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१--आयोग के सदस्य 





श्री चफ़ोसल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०, आयोग के अध्यक्ष तथा सर्वश्री पीताम्बर 
दत्त पान्ड, एम० ए० और दी० पी० भल्ला, एम० ए०, एल-एल० बी०, उसके सदस्य वर्ष भर 
बने रहे। श्री पीताम्बर दत्त पान्डे १७ नवम्बर से ८ दिसम्बर, १९५५ तक प्रे वेतन पर 
छुट्टो पर रहे । 

(२) श्री राधाकृष्ण, एम० ए०, एल-एल० बी० ने ३० दिसम्बर, १९५५ को चौथे 
सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया । 


5. २--आयोग के कर्मेचारिवर्ग 


श्री रासनरंश रूप, एम० ए०, एल-एल० बी०, आयोग के सचिव, श्री शिव लाल 
उसके सहायक सचिव तथा श्री उहृदझ हसन अतिरिक्त सहायक सचिय के रूप में दर्णष भर बने 


रहे । 

(२) सामान्य विभाग के विदेश लिपिक का अस्थायी पद १ अप्रैल, १९५५ से स्थायी कर 
दिया गया । अतिरिक्‍त सहायक सचिव तथा दो अबर दर्ग सहायक्षों के अध्थार्य। पदों की अवधि 
एक वर्ष और बढ़ा दी गई । 

(३) आलोच्य वर्ष में एक प्रवर वर्ग सहायक, एक अबर वर्ग सहायक ठथा चलुर्य॑ 
सदस्य के एक वेयक्तिक सहायक के दये अस्थायी पद सुज्ित किये गये। 


(४) अपिरिश्त सट्टायक सचिव के अस्थायी पद को स्थायी करने तथ। अन्य स्थायी 
' यदों को एक वर्ष तक ओर चहरूते रहवे देने के प्रश्वाय १९५६-५७ को नयी भांग को सची में 
रक्‍्खे गये । 

चुंकि आयोग के कार्यालय के काये में दरृतयति से ब(्ध हा रही थ., इर लिये वह्ठ पिड- 

राहधि अनुदान (रूम्प सम ग्रान्ट), जो अरकस्मिक कार्याधिक््य हो जाने पर उसझो सिवटाने 

के लिये, जब जब जअावब्यकता पड़ी, अध्तारकक्‍्त अस्थायों अराजपांत्रद (नपलगजदंड) कर्मचारि- 

वर्ग की नियक्ित करने की लिये अध्यक्ष के आधक्ार में रखा गया था, २,००० रु० 

से बढ़ा कर ७,००० रु० कर दिया गया। आयोग के १९५५-८६ के कार्यों फा एफ संघनित 
विवरण परिशिष्ट १ में दिया गया हैं । 


३--+आय तथा व्यय 


इस वर्ष आयोग की आय ३,८७,५९७ रु० थी और व्यय ५,४०,४८५ ४० था, जब'िः 
गत वर्ष ऋमद्द: ४,०७,६४५०रु० तथा ४,५८,१९७ ० था। गत वर्ष कझेक्दाल चायव द तलवार 
के पदों के जिये परीक्षण हो जमे के कारण आय में ६५,००० रु० कौव॒द्धि हो गई थ।। चाल 
वर्ष में ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई । व्यय में वद्धि के कारण ये हें>-सदस्य फे एक अतिरिच्स 
पद तथा सचिवालय कर्मचारिदर्ग के अन्य अस्थाया पदों का घृजन एथा विज्ञापनों एवं डाक टिकटों 
से ऊाधक व्यय का हाना । 


न 


४--आयोग की बेठकें 


विभिन्न परीक्षाओं तथा चुवावों, जिन-नें बिता विज्ञापन के शर्तों, पदोन्नति हारा भर्ती 
विदोनीकृत राज्यों के भूतपूर्व कर्मचारियों के विल्लीतीकरण तथा अस्थायों कर्मचारियों रे 
पृष्टिकरण के छिये चुनाव सम्परिलित हैं, के सम्बन्ध में अभ्यपियों को व्यक्तित्व तथा मौखिक 
परीक्षायें लेने के लिये आयोग ने इस वर्ष २१० दिन अपनी बेठरें कों। जो सासले पत्रावतियों 
के बजाये से रिजयाये र जा फके, उत्त पर विचार-विभिमय करने के लिये भी, जब जब आवश्यकता 
पढ़ी, अप्पोग ने जपने बेठओें कीं।_ आयोग के एक परिषद्‌ ने परिश्िष्ठ ३ के मद संख्या २५, २६ 
२८, ३० से ३४ तथा ३६ के सामने दिखलाये हुये पदों के लिये अस्यर्थियों का साक्षात्कार गियों 
में नेवीताल में किया । शेष सभी अभ्यियों के साक्षात्कार इलाहाबाद में ही हुये । 


(२) उपपुंक्त के अतिरिक्त, डिप्टी सुपरिच्ठेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेच्द्स) के पदों ए 
पदोन्नति के लिये कर्मचारियों का चुनाव करने के हेतु १ से ५ नवम्बर, १९५५ तक लखब 
में आयोग के अध्यक्ष, श्री नक्ोौसुल हसन के सभापतित्व में अभ्यर्थियों का साक्षातक्वार किया गया। 


५-->परीक्षा हारा भरती 


आयोग ने इप वर्ज निम्नलिखित सेवाओं और पदों के लिये परीक्षायें लीं :-.... 


(१) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रइेश का हिन्दी आशुलिपिक । 

(२) कानूतगो । 

(३) उत्तर प्रदेश अधोनस्थ आबकारी सेवा में आबकारी निरीक्षक । 

(४) उत्तर प्रदेश सबाडिनेट छोकल फंड आडिट सविस सें सहायक आडिटर। 

(५) वरिष्ट वन सेवा (सुपीरियर फारेस्ट संविस) (डिप्लोसा) कोर, 
१९५६-५९ 

(६) उत्तर प्रदेश सचिवालरूय में अवर वर्ग सहायक । 

(७) (१) उत्तर प्ररेश सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायक, तथा 


(२) लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्रवर वर्ग सहायक (केवल 
विभागीय अभ्यर्थियों के लिये) के लिये संयुक्त परीक्षा । 
(८) फारेस्ट रेन्‍्जस कोर्स, १९५६-५८। 
(९) (१) उत्तर प्रदेश सिविल (एक्जीक्यूटिव) सेवा, 
(२) उत्तर प्रशेश पुलिस सेवा, तथा 
(३) उत्तर प्रशंश वित्त तथा लेखा (फाइनेन्स ऐड एकाउच्ट्स) सेवा१ 
लिये संयुक्त परीक्षा । 
(१०) उत्तर प्रदेश पंचायत अंकृक्षण संगठत में अंकक्षक (आडीटर) । 
(११) (१) उत्तर प्रशेश अवेनिक न्यायिक (सिविल जुडोशियल) सेवा, तथ 
(२) उत्तर प्रशेश न्‍्यायित्र अधिकारी (जुडीशियल आफिप्त्त) सेव 
के लिये संयुक्त परीक्षा । 
इप प्रहार इप वर्ब कुछ ११ परोक्षायें छी गयीं। इन परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिय 
कुड ५,५९५ अभ्याययों ने आवेदन-पत्र दिये, जिनमें से ४,८१६ अभ्यर्थियों को परीक्षाओं में बढ 
को अनु वति मिलो, परन्तु केवल ४,०१३ अस्यर्यी ही वास्तव में बेडे। इत परीक्षाओं को सम्बध 
मे सम्पूग आकड़ सस्बन्धों सूचता परिशिष्ट, २ की मद संद्याओं ६ से १७ के सामने दी गई है । 
२--१९५५-५६ के वर्ष में १९५४-५५ में लो गई कुछ परीक्षाओं (परिशिष्ट २३ 
अयन पांच स्दों के सामने लिखित) तथा १९५५-५६ में ली गई कुछ परीक्षाओं (परिशिष्द 


री 


ड्ै 


२ के ७ वें तवा & वें मर्दों के सामते लिखित )के सम्बन्ध में भी व्यक्तित्व परीक्षायें लो गयीं। 
कुल ९५७ अर्स्वा यों की व्यक्तित्व पी पर में की एयीं, जिनमें से ५१७ चुते गये और नियुक्त किये 
गये । व्यश्तित्व परीक्षाएं बाह्य और जाब्टजारछ दोनों हु. और इस प्रकार लिखित परीक्षा के 


दोबों का अच्छा परिमार्जन करती हूं। 

३--अपराबय अनु प्तस्थान जिभाग (क्रिमिनल इसे स्टीगेशन डिपार्टमेंट) में अश्श प्रति- 
दक (शार्टडस्ड रिपोर्रर) के ६ पदों तथा परिवहन आपुक्त (द्वान्सपोर्ड कस्तिस्वर) उत्तर 
पर के अवात सहायक क्षेत्रीय निरीक्षेफ [ प्रशिधिक ) ई अशिस्टेल्ट रोजनल इन्सपक्‍्टर 
 प्नकल) | जे दो पदों के लिये चुनाव करने के हुत्‌ निकाल यये विज्ञापनों के फलस्वरूप उन 
यदों के लिये होने बाली प्रततियोंगितात्मक परोक्षओं में प्रतरेश् पाने के लिये कुछ ४२ 
आवेदन-पत्र प्राप्त हुओ3 । किन्तु प्रतिवेदनाधोन वर्ष से परीक्षाएं न लो जा सकी । 


४--निम्त सारिणी में दिये हुरं अनुत्‌चित जातियों के लिये सुरक्षित पदों में सब 


एरक्‍्तियां नहीं घरो जा सकों क्योंकि औऑरों की तहूना में उनके लिये निम्भल्‍्तर लागू करने प्र 
भी उपप्रक्त अभ्यर्थी उयजझूब्ध ने हो सके थे, किनत अन्य सरक्षित रिक्तियों के लिये अनसचित 


जातियों के अभ्यर्यो उपलब्ध हुये :-- 


मम 
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० 


| 


| 
5 


अन तछित जातियों अप चित जा लिया 


ने क्षा का नाम अभ्य 
क्र प्रो ॒ के अभ्यथियों के के चने हुये अभ्य- 
संख्या लिये सुरक्षित या को लेल्यों 
रिक्तियों को संख्या इ 
१ उत्तरप्रदेश अतनिक्त न्याधिक (सिद्विच् जुडी ७ ९ 
शियल) सेवा (१९५४) 
२ कानूनगो ९्‌ २ 
३ उत्तर प्ररंश सवाडिनेंट लोकल फंड आडिट है 9 
सेवा में सहायक आडिटर (१९५५) 
४ सचिवालय में अवर वर्ग सहायक ११ ३ 
५. सचिवालरूय में प्रवर वर्ग सहायक ४ डे 
योग. ... ३५ ९्‌ 


कनीनी शनि 


५-- १९५४-५५ की रिपोट के अध्याय ५ के परा ६ में निरशित चतर्य अनुसचित 

जाति के अभ्यर्था” से इंडिपन फारस्ट रेजर्स कालेज, देहरादन में फारस्ट रेजर्त कोसे १९५६-५८ 
भर्ती होने के लिये कहा गया था, किन्तु बह आया नहीं । 

६--सचिवालय में अवर तथा प्रवर वर्ग सहायकों के पदों के लिये परीक्षायें इलाहाबाद 
और लखनऊ में तथा सं उक्त सेवाओं की परोक्षा एवं काननगो पराक्षा कमशः तोन और दो कन्द्रों 
सें हुई थीं। अन्य सभी प्रतियोगितात्मक परोक्षायें इडाहाबाद में हुवीं ॥ सभी परोक्षाओं को एक 
स्थान पर ले मे प्रत्यक्ष रूम हु और यह आशा की जाती हु कि परीक्षा भवन बन जाने पर 
छसे लाभ मिलेंगे । 
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दशा 


रडं 


७--अगस्त, १९५५ में शासन ने अपराध अन्वेषण विभाग के लिये अक्तूबर, १९५४ में 
सृजित किये हुये १६०-१५-२८०-२०-४०० रु० के बेतत-कम में जाशु अतिवेदक (शाहटहैर 
रिपोर्ट्स ) के ६ पदों के लिये, जिनके लिये पूर्ण प्रयत्न करने पर भी अपराध अन्वेबण विभाग को 
उपयुक्त अभ्यर्थो उपलब्ध न हो सके थे, चुनाव करने के हेतु आयोग से अनुरोध किया। आयोग 
सहमत हुआ, पर प्रतियोगितात्मक परीक्षा के छिये बहुत कम लोगों ने आवेदन-पत्र भरे। अहंताओं 
प्र पु्नवचार करके उनको कम कर दिया गया और प्रतिवेदनाधीन बर्ष के अन्तिस भाग में फिर 
से विज्ञापन निकालने के विषय पर विचार हो रहा था। 


८--आयोग ने यह सहुसूस किया कि यदि विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिये 
समय निर्धारित कर दिये जाय॑ और प्रति वर्ष नियमपर्वक उनके अनुसार कार्य हो तो इससे 
अभ्यथियों का तथा सेवाओं के लिये प्रतियोगितात्मक चुनाव में भी फायदा होगा। आयोग 
ने समय सारिणी देते हुये दिसम्बर, १९५५ में शासन के पास एक ऐसा ही प्रस्ताव भेजा । व 
के अन्त तक शासन का कोई उत्तर नहीं आया था । 


९---प्रतिवेदनाधीन वर्ष में निम्नलिखित तोन परीक्षाओं की समालोचनायें प्रकाशित 
की गई :-.- 


(१) उत्तर प्रदेश असेनिक (न्यायिक) सेवा परीक्षा, १९५४। 


(२) उत्तर प्रदेश संयुक्त राज्य सेवाओं (कम्बाइन्ड स्टेट सबिप्तेज) को 
परीक्षायें, १९५४, तथा। 


(३) उत्तर प्रडेश वन सेवा, १९५५ । 
६-“चुनाव द्वारा भर्तों 


इस वर्ष आयोग ने ८६८ पदों के लिये बनाव किया । इस सम्बन्ध में कुछ ८,११८ 
आवेदल-पत्र प्रपप्त हुये, २,१७६ अभ्यरथियों का साक्षात्कार किया गया और ९९३ अभ्यर्थों चुने 
गये। इनक विस्तृत विवरण परिशिष्ट ३ में दिये गये हैं। इन संख्याओं में सदा की भांति 
वे पद भी सम्मिलित हें, जिनके लिये गत वर्ष के अन्त को समय विज्ञापन मिकाले गये थे 
अथवा जिनके लिये वर्ष के अन्त तक किसी कारणवश चुनाव न किये जा सके थे। 

२--आयोग परिशिष्ट ३-अ में दिये हुये १,१६२ पदों को लिये चुनाव प्रतिवेदनाधोन 
वर्ष में न कर सके, क्योंकि या तो पद वर्ष की समाप्ति के समय विज्ञापित किय गये थे या आयोग 
अथवा उनके कर्मंचारिवर्ग कार्याधिक्य के कारण उस कार्य को छिये समय न भिकारू सके। 
इन पदों के लिये १२,०८० आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे । 
३--गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्रविधिक् पदों को लिये. उपयुक्त अभ्यर्थियों का 
बहुत अभाव रहा। आयोग को परिश्िष्ठ ३ के मद संख्या २, १३, २३, ५०, ५२९, ५३, ६३ 
७६, ९१, ९४, ९९, ११९, १२७, १३८, १४४, १५० से १६१ और १६४ से १६७ के सामने 
दिखलाये हुये ४६ पदों को लिये उपयुक्त अभ्यर्थों उपलब्ध न हो सके और वे उस परिशिष्ट के मद 
संख्या ५१, ५६, ७८, ९२, १३२, १३५ तथा १४५ के सामने दिखलाये हुये १२९ पदों के 
लिये केवल रे४ अभ्यर्थियों की संस्तुति कर सके। इनमें से कुछ मामलों में आयोग ने यह 
सुझाव दिया कि निय क्ति प्राधिकारी निजी पत्र-व्यवहार द्वारा प्रथत्त करके उपयुक्त अभ्य- 
थियों को प्राप्त कर ले और तब उनकी उपय्‌ क्तता के सम्बन्ध में आयोग का परामर्श लें। कुछ 
मामलों में वांछित अहंताओं, आय्‌ सोमाओं, अनुभव तथा/अथवा बेतन में उच्चित संशोधन करके 
पुर्वावज्ञापत करने का सुझाव दिया गया। एक सामझ में (सूद संख्या १५१), जिसमे 
आयोग के विज्ञापन के फलस्वरूप एक भो आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ था, आयोग ने एक 
अभ्यर्थी को, जिसने सीधे नियुक्ति प्राधिकारी को आवेदन-पत्र दिया था, नियुक्ति को लिये 
अनुमोदित किया। | 


नोट---अभ्याय ६ के परा ७ का नं० अंग्रेजी अनुवाद में ३ हुँ शोर उसी अध्य 





। 


४---एक मामले में, जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग सें सहायक आकोटिक्ट 
(परा ३ में निर्देशित मद संख्या २) का था, आयोग ने सुझाव दिया कि शासन एक ए से अभ्यर्थी 
को प्राप्त करने की चेष्ठा करे, जिसने किसी प्रविधिक संस्था से वास्त्‌ कला (जआर्कोर्टक्चर) में 
योग्यता प्राप्त की हो, किसी वास्त कला के कार्यालय में उसको वांछित प्रशिक्षण दें और तत्परचात 
आयोग की स्वीकृति ऊूकर पद पर उसकी तियुक्ति करें। परन्त शासन ने उपयक्‍त अख्यर्यो 
को आक्र्बित करन के लिये उस पद को ५००---१,२०० रु० के उच्च वेतन-कम में जुनियर 
भ्ाकोटिक्ट के पद के रूप में परिवर्तित कर देते का निश्चय किया । 


ए--आयोग द्वारा ३४ रिक्तियों (परिशिष्ट ३ के सूद संख्या ४, ६०, 3८ तथा १४० 
को आमने दिखाई गई ) पर नितक्ति के छिये संस्तत अभ्य्थियों के नित्र्तित आदेशों की 
प्रती्षः संस्त लिया के भेजन की तिथि के फई मास पश्चात तक की गई थं। सियुक्तित विभाग 
कार्यालय ज्ञाप सं० ०-“५२५०/२-बी--५४-४८, दिनांक २९ दिसस्वर, १९४८ में आयोग 
दारा चने हुए अन्ययथियों को नियुक्ति आदेश जारी करने की निवरित अवधि दो मास हु और 
यह वांछवोय हु कि जहां तक हो सके अवधि की इप जिर्वारित सीसा का पालून किया जाय। 
एक मासलझ (मद सं० ३६) में तीन पद विज्ञापित किये गये; परन्त बाद में शासल ने यह 
प्रस्तावित किया कि सीधी भर्तो हारा एक ही पद भरा जाय और शेय दो पदोन्नति हवारा। एक 
दूसरे मानले (सद संख्या2३) में कोई नियु क्ति नहीं को गई, क्योंकि जायोग द्वारा संत्तुत अभ्यर्थी 
के विरुद्ध कुछ शिकायतें थीं और जिस योजना के सम्बन्ध में पद हा सूज्नन किया गया था उस 
योजना का पुनस्स॑ंगठत भो किया जाना था । दोष सत्र मामलों में परिशिष्ट ३ के स्तस्भ ३ 
में दिखलाई गई रिक्तियों के लिये आयोग द्वारा संस्तृत अभ्यर्थो! यथाविधि नियुक्त किये गये। 
परन्त एक मासले (मद सं० ३५) में चुने हुये अभ्यर्थी ने वर्ष के अन्त समय तक कार्यमार 
नहीं प्रहण किया जब कि एक दूसरे भमारले (सूद संख्या ६८) में बुने हुए अभ्यर्थों को उसके 
सेवा योजक ने नहीं छोड़ा । 


६--भमई, १९७४ में आयोग को शासन फे श्रम विभाग से उत्तर प्रश्श श्रम आयक्‍त 
के अधीन कनिष्ठ भत्ति (मजद्री) निरीक्षक (जूनियर वेज इन्सपेक्टर) के तीन पदों के लिये 
एक आलख्य विज्ञापन सिछा। आलेख्य विज्ञापन मे उत्तर प्रदेश से भारत सरक्षार द्वारा निर्मित 
कृषि श्रम जांच में किये हुये का्य' को अधिमान्य अहुता के रूप सें लिखा गया था। आयोग 
ने समझा कि इस अहेता को रखने वाल कुछ ही व्यक्तियों को अधिमान्य मानना अनुचित होगा 
ओर इसको निकाल देने का सुझाव दिया। इसके अतिरिक्त जांच का कारय थोड़े समय 
तक हो चला। शासन ने इस सुझाव को मान लिया और पदों का जिज्ञापच 
उक्त अधिमान्य अहँता को हुटा कर सिकाला गया। इस पदों के लिये च॒ताव मां, 
१९५प में किया गया और आयोग को संस्तुत्तियाँ उसी महाने में श्रम आयक्‍त, जो 
नियुक्ति प्रतधिकारी थे, के पाल भेज दी गई थीं। श्रत्यक्षटःः आपोग को उपंत्तुत्तियों को 
स्वीकार करने योग्य न पा कर श्रम आयुक्त ने सामले का निर्देश शासन को किया। तत्प- 
इचात शासद से एक शिदश आपा, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि पदों के विद्यमान अस्थायी 
पदवारियों (जिनको हीन अहुताओं के कारण आयोग ने उतको साक्षात्कार के किये बुलाये 
नें के घोग्य नहों समझा था) को अपने अपने पदों पर बे रहने दिया जाथ, क्योंकि उसके पास 
“भारत सरकार द्वारा निर्मित कृषि अन जांच में किये हुये कार्य” का जनतुमव था । आयोग सामले 
पर पुरी तरह विचार करने के पश्च,त्‌ शासन के प्रस्ताव से सहमत होने में असमर्थ रहे । उन्होंये 
सम्बन्धित विभाग को तदनुसार उत्तर दिया और इस मामले में विदाग ने आयोग हारा किये 
गये चुनावों के साथ जो बड़ी उपक्षा दिखलाई थी, उसकी सुद्ना स॒ख्य मंत्रों को दो । उसमें इस 
इथ्य बत विशेद रूप से पल्लेद किया गया थ; दि फाठ तर ये अधिक समय हो जाने पर भो आयोग 
की संस्तृतियों का परिषालन नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप चुने हुये अभ्यर्थी बहुत अधिक 
काल तक संदिग्धावस्था में पड़े रहे । नियुक्ति आदेशों को अविलम्ब जारी कर देने की वछती- 
यता का के उल्लेख किया गया या। इस पर मुख्य मंत्री ने आयोग को सुचित किया कि श्रप्त विभाग 


शी 


श 


ने १ अप्रैल, १९५६ से सहायक भत्ति निरीक्षक (असिस्‍टेंट वेज इन्सपेक्टर ) के पदों को तोड़ देने 
को नि३चय किया है और उत्तकी सेवाओं को समाप्त कर देने की नोटिस जारी कर रहा हे । तहु- 
प्रान्त आयोग ने चुनाव को निरसित कर दिया और अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र एवं साक्षात्कार 
शुल्कों को छोटा दिया। 


७--परिशिष्ट ३ व ३-अ में वणित मामलों के अतिरिक्त ३५ अन्य मामलों में आयोग 
से चुनाव करने का अनुरोध इस वर्ष किया गया था। इनमें से २८ मामलों के संत्ंथ में वर्ब 
में विज्ञापन न निकाला जा सका, क्योंकि उनके लिये अधिग्रहण वर्ष की समाप्ति के समय 
प्राप्त हुये थे अथवा अहंताओं, रिक्तियों के स्वरूप आदि के संबंध में कुछ सुचना मांगनी पड़ी 
थी। ६ मामलों में आयोग ने पदों को विज्ञापित नहीं किया, किन्तु उन पदों पर नियुक्षित 
के लिये एसे अथवा समान पदों के छिये किये गये गत चुनावों के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्तुत 
कर दिया। एक मामले अर्थात्‌ सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश के कार्यारय में 
लेखा अधिकारी (बीज ) के पद को प्रस्तावित भरतो के मामले में आयोग ने सुझाव दिया कि इस 
बेतत-ऋम तथा उसके लिये अपेक्षित अहँताओं को देखते हुये पद को उत्तर प्रदेश वित्त तथा लेखा 
सेवा में सम्मिलित कर लेना चाहिये और उस सेवा के किसी अनु भत्री सदस्य को उस पद पर तेवात 
कर देना चाहिये तथा आगामी प्रतियोगितात्मक परीक्षा के परीक्षा-फल पर भरी जानी वाली 
उस सेवा की रिक्तियों में एक की वृद्धि कर देनी चाहिये । शासन ने सुझाव को स्वीकार कर लिया । 
एक दूसरे मामले में आयोग एक पद को विज्ञापित करने के लिये राजी ते हुये क्योंकि ऐसी 
सम्भावना थी कि स्थायी पदधारी निक-भविष्य में अपने पुराने पद पर लौट आबें और सुझाव 
दिया कि पद को अस्थायो रूप से भर लेना चाहिये, जब तक कि यह स्पष्द न हो जाय कि उसका 
पदधारी पद पर लोठदेगा या नहीं । 


८--जुलाई, १९५५ में सूचता संचालक, उत्तर प्रदेश ने दो विज्ञापन निकाले--एक 
२००--४०० ० के वेतन-कऋम्त में जिला सुचना अधिकारी के १० अस्थायो पदों के लिये तया 
दूसरा २५० ₹० के स्थिर वेतन पर क्षेत्रोय सुचना अधिकारी के दो अस्थायी (राजपत्रित) 
पदों के लिये, इस अभिप्त॑विदा पर कि बाद में सावधि वेतत-ऋम (टाइम स्केल ) स्वीकृत कर दिया 
जायगा। चूंकि ये पद महत्वपृर्ण मालम पड़े, इसलिये शासन से पूछा गया कि इन पदों का 
नियुक्तित प्राधिकारी राज्यपाल ह. अथवा नियुक्ति का अधिकार सूचना संचालक को प्रत्याय॒ुक्त 
कर दिया गया हू । यह भो कहा गया कि यदि पद आयोग के परयंवेक्षण में न भी हों तो भी उनके 
पर्यवेक्षण में ला दिये जाने चाहियें और उनके लिये चुनाव आयोग द्वारा किया जाना चाहिये। 
अगस्त, १९५५ में शासन ने आयोग को सूचित किया कि वे सामले पर सक्रिय विचार कर रहे हें 


ओर अल्प काल में ही उत्तर देंगे। किन्तु कई अनुस्मारक भेजने पर भी वर्ष के अस्त तक 
. कोई अंतिम उत्तर न आया। 


.. »नवस्वर, १९५५ सें उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुल्य अभिपषर्ता 
६८ ने अपने कार्यात्यय के वास्तु उपविभाग (आककोटिक्ट सेक्शन) से निम्नलिखित 
अस्थायी पदों के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करते हुये एक विज्ञापन निकाला :-- 


(१) १/२५०-१,८०० रु० के वेतन-कऋम हें सीनियर आककोशिक्ट का एक पद, 

(२) ५००-१,२०० रु० के वेतव-ऋष में जूनिवर आक्शिक्ट के दो पद,_ 

(३) १५०--२५० रु० के वेतत-ऋप में आर्ोडेस्बु रल ड्राफ्ट्सरेत के १८ पद, और 
(४) २५०-३०० रु० के वेतन-कम में आकरीटिक्व्रल हेड ड्राफ्ट्समेन के चार पद। 


आयोग ने शासन को बताया कि उक्त पदों पर भर्तो उनके द्वारा की जानी चाहिये थी। 
हज ने उत्तर दिया कि मद (१) व या २) में उल्लिजित पद अस्थायों रूप से भरे जा रहे थे 
र जेल्प काल में ही आयोग से उन पदों तथा सहायक आककीर्ेक्ट के दो अन्य पदों के लिये नियमित 


चुनाव करन का अनुरोध किया जायगा तथा मद (३) व (४) में उल्लिखित पद मंत्रिवर्गोय 
पद हैं और आयोग करे पर्यवेक्षण में नहीं हैँ । 


३ 


१०--गत वर्षोय प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ पर प्रा ५ को ओर ध्यान आकुष्ठ किया जाता 
है। कुछ और लिखा-पढ़ी के पश्चात्‌ आयोग राजकीय सोमेन्ट कारखाना, चुके के मुख्य 
अभियस्ता तथा सहायक प्रबन्धक के पद को परश्चात॒दर्शी प्रभाव के साथ १ सितम्बर, १९५४ से 
वर्गोन्नयन करने (अपग्रेड) तथा उसके पदधारी को १,५००--५०-१,८०० रु० के उच्चतर वेतन- 
क्रम को स्वीकृति से सहमत हुये, क्योंकि यह वेतत-ऋन उसको पहले ही दिया जा चुका था । 
पर आयोग ने शासन को बतलाया कि उनकी राय पर उचित समय पर विचार करने का निइचय 
करने के लिये एसे प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणत करने के पहले ही उच पर आयोग से परामर्श 
करना चाहिये न कि बाद सें। 


११--गत वर्षाय प्रतिवेदन के पृष्ठ ६ के यरा ६ में नि शित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा 
(जूनियर स्केल) में संस्कृत पठशालाओं के निरीक्षक का पद उसके लिय्रे अपेक्षित अहँताओं 
में संस्कृत बोलने में दक्षता जोइकर, जब १९५७५ में पुर्ताधज्ञापित किया गया और एक दूसरा 
अध्ययों चुना गया और नियुक्त के किये मंस्तुद फिया गया । इतर बार की गई हंप्तुसि को शासन 
ते स्वीकार कर लिया। 


१२--गत वर्षीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ७ के पेरा ८ सें यहु फिल्ा गया था क्लि राजक्ञीय कला 
एवं दिल्य विद्यालय (गत्रनेमेच्ट सछूऊ भार आदुस ऐन्ड कापटत ), लब॒नऊ के हिपे वास्तु 
प्ररचन तथा शिल्पी फशा ( आक्रोटेक्चुरल डिजाइन ऐन्ड ऋफर तनेर क्लास) के अधीक्षक के पद, 
जिसके लिये चुदाव निरस्त कर दिया नया था, के छित्रे एक अध्यर्यो हारा अध्यत्वत बात्रा-मत्ता 
के प्रत्यपंण का प्रइन शत्सन के विचाराधीन था। उत्त यात्रा-भत्ता को सरकार ने स्वोकृत 
कर दिया। 


१३--गत व्याय प्रतिवेदन के पृथठ ७ के प्रा ९ में निरंशित चोनरी मुहतार सिह, 
राजकीय पालीटेक्निक, मेरठ में केमिकल इंजीनिर्यारय ऐस्ड इंजीनियरिंग सेक्शन के हेड के पद 
के लिये आयोग द्वारा संत्तुत अभ्यर्यों की नियुक्ति के मामले के सम्बन्ध में प्रतिवेदताधीन वर्ष 
में भी लिखा-पढ़ी होती रही । 


१४--गत वर्बोय प्रतिवेदन के पृष्ठ ७-८ के परा १० में वणित परिस्थितियों में उद्योग 
संचालक ने निजी पत्र-व्यवहार से राजकीय केन्द्रीय बुनाई संस्था (गत्रनेमेन्ट सेन्द्रल वीविंग 
इंस्टीट्यूट ), वाराणती के अनुसंबात तथा प्रयोग विभाग के लिये डिजाइतर (हुन्डलूम) के 
पद के लिये एक उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त कर लिया। आयोग ने नियुक्षित के लिय उस्त अभ्यर्यो 
की उपयुक्तता का निर्गय करने के हेतु ६ माचे, १९५६ को उसका साक्षात्कार किया तथा उसे 
उपयुकक्‍त पाया। तत्पदचात्‌ उसके सियुक्ति ययाविधि हो गई। 


१५--जिन तीन मामलों में नियुक्ति प्राधिक्रारियों ने १९५४-८५ में ऐसे पदों पर 
भरती करने के लिये विज्ञापन स्वयं तिकाल दिये थे, जो मउत्वपुर्ण समझ पड़े, उनका विवरण 
गत वर्षबाय प्रतिवेदन के पृथ्ठ ५-६ के परा ४ में दिया गया था। प्रतिवेदताधीन वर्य में उन 
तीनों मामलों में नियमित चुनाव करने के लिये आलेख्य विज्ञापन आयोग को भेजे गये । 


१६--गत वर्षाय प्रतिवेदन के पृष्ठ ८ के पेरा १४ में १८ ऐसे मामलों का वर्णन था, जिनमें 
नियुक्षि-:एवेश निषुक्षि-प्राधिक्रारियों हारा आयोग को संत्तुतियों की प्राप्ति की तिथि से 
दो मास के भीतर जारी नहीं किये गये थे । निषुक्ति-आदेशों की प्रतिक्तिपियां अब जो प्राप्त 
हुई हैं, उनते मालून पड़ता हु कि उपयुक्त मासलों में से ९ मामलों में आयोग का परामर्श स्वीकार 
कर लिया गया हूं, जब कि झोव ९ मामलों में (१९५४-पप के पतिवेदन सें परिज्षिष्ट ३ के मद 
संख्याओं १४६, १६३ से १६९ तथा १७४ के सामने वणित) झासक्नीय आदेशों की प्रतीक्षा 
१९००-५६ दे वर्ष के अन्त समय तक भी की जा रही थी। # 


ध् 
७-“बिना विज्ञापन के भरती 


सामान्यवया आयोग यह आग्रह करते है कि सभो स्थायी तया दीर्घावधि अस्थायी 
रिक्तियों को सीधी भरती द्वारा नियमित ढंग से विज्ञापन, साक्षात्कारादि के पश्चात्‌ अथवा खज्ले 
प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना चाहिये। किन्तु कुछ विशेष एवं असामान्य परिस्थितियों सें, जप 
किसी वेयक्तिक्ञ संस्या का राष्ट्रीयकरण अथवा बार-बार विज्ञापत निकालने पर भी अहू अस्य- 
थियों की अलम्घता अथवा जहां सेवा-नियमों में अन्य ढंग से चुनाव का उपबन्ध हे, विज्ञापन को 
आवश्यकता नहीं समझी जाती । प्रतिवेदनाधीद वर्ष में आयोग से ऐसी भरती के लिये ३६८ 
अभ्यर्थियों (गत वर्ष के ३१ अभ्यथियों को लेकर) के पासलों पर विचार करते के लिये कह 
गया। इनमें से आयोग ने १३१ को नियुक्तित के छिये अनुमोदित किया। € अभ्यर्थियों के 
मामलों में आयोग ने उनकी उपयुक्तता के संजंब में अपनी कोई राय नहीं दो, किन्तु यह परामर३ 
दिया कि जब कभी पदों के लिप विज्ञापन निकाला जाय, उप लोगों को आवेदन-पत्र भेजकर 
अत्य अभ्यरथियों के साथ चुनाव सें भाग लेना चाहिये। १९१ अभ्यर्थी चुने न जा सके क्योंकि 
या तो वे उपयुक्त नहीं पाये गये या रिक्तियों की संख्या इतती नहीं थो कि अधिक अश्यर्थो चुने 
जा सकते। इन सब सामलों के विस्तृत तिवरण परिश्िष्ट ४ में दिये गये हें। साथ ही जि 
सासलों सें अनमोदन दिया गया उनके कारण भी हलिलेगये हें। परिक्षिष्ट ४-अ में वाणिः 
शेष ३७ अभ्धयरथियों के मामले उनके सामने दिये हुये कारणों से वर्ष के अन्त समय तक निबटाय 
नहीं जा सके थे । ह 
२--जून, १९५५ सें अतिरिक्‍त शिक्षा संचालक ने आयोग से जूनियर हाई स्कूलों. तथ। 
राजकीय आदशे विद्यालयों के १० प्रधान अध्यापकों की विद्यालय प्रति उपनिरीक्षक के पढों 
पर नियुक्ति को अनुमोदित करने का अनुरोध किया। इन अभ्यर्थियों को एक विभागीः 
चुनाव समिति ने विद्यालय प्रति - उपनिरीक्षक सेवा नियमों, १९४५ के नियम १३ के अनुसाः 
क्षेत्रीय उपसंचालकों हारा नामांकित अभ्यर्थियों में से चुना था। इस मामले में पात्रता-क्षेत 
बहुत विस्तृत था और उसमें गर सरकारी विद्यालयों के भी कुछ अध्यर्थों सम्मिलित थे। 
चास्तव में यह मामला सीमित क्षेत्र में से सीधी भर्ती करने का था और समस्त पात्र अभ्यर्थियों 
की कोई क्रमबद्ध सूची नहीं थी। अतः आयोग ने शासन को सुझाव दिया कि नियमों हे 
अल्तर्गत सभी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र आमन्त्रित करते हुये विज्ञापन निकाल कर साक्षात्कार 
आदि के पश्चात्‌ भर्ती की जाय । वर्ष सें इस मामले में पत्र-व्यवहार होता रहा। 


३--गत वर्षीय रिपोर्ट के पृष्ठ ९ के पेरा २ में यह छिखा गया था कि आयोग ने शात्र 
को परामर्श दिया था कि कलेक्शन अधिकारों (अब जिला कलेक्शन अधिकारी कहे जाते हें) ? 
शेव पदों को खली प्रतियोगिता द्वारा सामान्य रोति से भरा जाना चाहिए, किन्तु शासन ने उ 
परासर् को स्वोकार नहीं किया और आयोग को खाद्य तथा रसब, सहायता तथा पुनर्वास और 
कोर्ट आ्क वाइस विभागों के राजपत्रित पदाधिकारियों में से चुनाव करने का निर्देश दिया। 
आयोग ने शासन को इच्छानुकूछ प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जि कलेक्शन अधिकारियों के १६ पढों 
के लिये तदनुसार चुनाव किया। 


८--पदोन्नति हारा भरती 


प्रतिवेदनाधन वर्य में, आयोग ने अपने पर्यवलोकनान्तर्गत विभिन्न सेवाओं और पढों 

क। ३०८ रिक्तियों पर पदोन्नति के छिये १,०१९ कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया । इनका 
, विस्तृत विवरण परिक्षिष्ट ५ सें दिया गया हे । 

२--आयोग ने ३०८ रिक्तियों में से २९६ के लिये अभ्यर्थियों को पद्देन्‍्नति के लिये 

संस्तुत किया। (परिशिष्ट ५ के मद संख्याओं ५, १९, १८ और २४ के सामने दिखलाई गई 

5 रिक्तियों के लिये आयोग ने सुझाव दिया कि पहले विभागीय चुनाव समिति द्वारा सस्पूर्ण 


हा 


्‌ 


पात्रता क्षेत्र में से योग्यता के आधार पर (आन मेरिट) सियनासप्तार चनाव किया जाय और 
तब उन मामलों का निरेश उनको किया जाय। दो ३ रिक्तियों ( मद संख्या ३२ ) के सम्बन्ध 
में आयोग ने देखा कि पदोन्नति द्वारा भर्ती करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश कृषि सेवा नियमों 
के नियम ६ (३) के अवुप्वार नहीं मालूम पड़ता था । तदवुतार ज्ञासन से स्थिति का स्पष्टीकरण 
करने का अनुरोध किया गया ।_ लूगनग १ दर्य के पश्चात्‌ यह उत्तर मिला कि कृषि उप संघालकों 
के कृत्यों के पुनर्गठन का प्रशव शासन के विचाराबोन हे और एक सथा निर्देश आयोग को बाद में 
किया जायना। 

३--डिस्टी सुर्यारिटेडेंड पुलिस (शिकायत ) (मद सं० २७) के ६० पदों के लिये एक 
समिति ने, जिससें क्री नफीसुल हसन अध्यक्ष थे ओर सर्च भो आदित्य नाथ ज्ञा, शासन के मुख्य 
सचिव, एम० एस० साथुर, पुछिस के इन्सपेक्टर जनरल तथा जिया राम, डिप्टी इन्सरेक्टर जनरल, 
आफ पुलिस [प्रशासन ) सदस्य थे, १ से ५ सवम्बर, १९०५८ को रलूखनऊ में ११० कर्मचारियों 
का साक्षात्कार करके चुनव क्रिया। डिप्टी कलेक्टर के २१ पदों (मद सं3 ३१) के ममडों 
में आयोग ने इलाहावाद दें ७ से ९, १२, १५ से १७ और २२ मार्च, १९०६ को ५५ कर्मचारियों 
का साक्षात्कार करके चुदाव किया। जन्य सभो झासलों में आयोग ने सम्बन्धित कर्मचारियों को 
चरित्रावलियों तथा/अयबा उनकी वेयक्तिक प्रत्वलियों के आयार पर अपन परामर्श दिया । 


४--आयोग द्वारा पदोन्नति के लिये संस्तुत कर्म बारियों के मामलों में से १७ कर्प चारियों 
के मामले (देखिये परिशिष्ट ५ को सद सं० २८, २९ तथा ३९) पु्नावचार के लिये फिर से उसके 
पास भेजे गये, जब कि ३४ कर्मचारियों के सामरझों में वर्ष के अन्त तक कोई आज्ञा 
नहीं प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित प्रा ६ और ७ में वणित मामलों को छोड़कर शेत्र सभी 
मामलों में आयोग के परामर्श सान लिये गये। 


५--३७५ रिक्तियों पर पदोन्नति से सम्बन्धित ४६ मानले, जितका जिस्तुत विवरण 
प्रिशिष्ट ५-अ में दिया गया हू, प्रत्ये ह के सामने अंकित कारणों से प्रतिवेदनाधीन वर्ष में मिबटाये 
न जा सके । 

६--आयोग ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (मिम्त वेतत-ऋष ) में महिला अवानाध्यापिका 
के पदों पर पदोन्नति के लिये ९ महिलाओं को संस्तुत किया थर। अक्तुदर, १९५५ में शासन 
ने दो महिलाओं के मामलों को, जिनको विभागंय चुनाव समिति ने मुख्य सूची में रदखा था, 
किन्तु जिनकी पदोच्चति को आयोग ने उस सनय के लिये अनमोदित नहीं किया था, क्योंकि उनकी 
चरित्रावलियों को देखने पते पदोन्नति न्यायोचित नहीं थी, आयोग के पास पुर्नावचारार्थ छौठा 
दिया। आयोग ने उन्त सामलों पर पुनविचार किया, परन्तु उनकी स्थायी पदोन्नति से सहमत 
नहीं हुये क्योंकि अच्य पात्र अभ्यर्यो, जिसकी चरित्रावलियां अपेक्षाकृत अच्छी थीं, उपलण्ध थे। 
किन्तु शासन आयोग के विचारों से सहनत नहीं हुये क्योंकि, उदकों राय में वे दोनों जहिलायें 
उतनी हो अच्छा थीं जितनों अन्य महिलाएं, जिनको विभागीय चचाव समिति ने चुवा था और 
आयोग ने अनुमोदित किया था। इस सम्बन्ध में शासन ने यह भो कहा कि यह स्वोकार करते 
हुये भी कि पदोन्नति के लिये कसोद्ी केवल योग्यता (मेरिट) होनी चाहिये, इत बात से इसकार 
नहीं किया जा सकता कि ज्येष्ठता स्वयं योग्यता हं क्योंकि उस में उस पद के कार्य का अधिक 
अनुभव निहित है, जिस पद के लिये चुनाव किया जाता हे । अतः ज्येष्ठता को उचित लाभ 
मिलना चाहिये । परन्तु शासन ने एक इसरे मामले सें, जिसका उल्लेख नोचे प्रत्तर ८ में किया 
गया हें, इसके विरुद्ध विचार प्रकट किया हूं। 

_ ७--असन ने सरोजिनी नायडू सेडिकल कालेज, आगरा के रीडर के एरू पद को 
पोफेप्तर के पद सें बर्गोन्नत करने तथा पहले पद के ददयारो को दूसरे पद पर सियक्त करने का 
प्रस्ताव किया । आयोग ने सभी सम्बन्धित पत्रों को मंगवाया और उनकी जाँच करने के पश्चात्‌ 
परामश दिया कि पद को वर्योन्नत करने का कोई औचित्य नहीं बतलाया गया है, कित्तु यदि ऐसा 
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करना आवदयक समझा गया हू तो प्रोफेसर के वर्गोन्चित पद को नियमित ढंग से विज्ञापन, 
साक्षात्कार इत्यादि के एशचात्‌ भरा जाना चाहिये। उन्होंने यह भो सुझाव दिया कि यदि 
रीडर के पद के वर्तमान पदधारी को उस पद पर नियुक्त करना आवश्यक समझा जाता हे, 
तो उस पद के लिये एक निम्नतर वेततकण निर्धारित करने को सम्भावना? पर विद्यार किया 
जाना चाहिये। शासन इतमें से किसो भो सुझाव से सहमत नहीं हुआ । उन्होंने पद को 
वर्गोच्चत किया और उस पर रोडर के पद के पदवारों को बिता वर्गोन्नचत पद का विज्ञापन निशाडे 
है नियुक्त कर दिया । । 
८--नवम्बर, १९५५ में शासन ने सात तहसीलदारों के मामलों पर पुर्नविचार करने के 
लिये आयोग से अनुरोध किया। इनमें चार ऐसे तहसीलदार थे, जिनको विभागीय चुनाव 
समिति ने डिप्डी कलेक्टर के पद पर स्थायों पदोन्नति के लिये सूची अ' में रक््ा था तथा तीन 
ऐसे थे, जिनको उक्त समिति ने स्वानावन्न पदोन्नति के लिये संत्तुत किया था, किन्तु जिनको ऐसी 
पदोन्नतियों को आयोग ने अनुधोदित भहीं किया था । इस सम्बन्ध में शासन ने कहा, 
क्योंकि अब पदोन्नति के लिये एकमात्र कप्तौठी योग्यता (सेरिड) निर्बारित की गई हे, 
चुदाव का जाधार योग्यता होना चाहिय न कि स्थानापन्न डिप्ड। कलेक्टर के रूप में अथवा 
किसी जिला या क्षेत्र विशेष में लेवा करने की अवधि ।” आयोग ने इूघरे आठ कर्मचारियों को 
तुलना में इन रात कर्मचारियों की उपयक्तता के चिबय में अयनी राय पस्डहों कर्मचारियों का 
साक्षात्कार करने के पर्चात्‌ देने का मिद्चय किया। प्रतिवेदवाबीन वर्ष में साक्षात्कार न 
किया जा सका। 
९--जंसा गत प्रतिवेदन के पृष्ठ १०--११ के प्रा ६ में बणित है, शासन ने सामान्य 

सचिवालय में अधीक्षकों की सहायक सचिव के पदों पर पदोश्चति सम्बन्धी नियमों सें संशोधन 
करना स्वीकार कर लिया था। तदनुत्तार शासन ने असरकारी पत्र सं० २५९ १-ई/२०-ई-- 
१५६ (५)/४२, दिनांक २७ जुलाई, १९५५ में यह आदेश जारी किये कि स्थायो नियुक्ति 
अयवा उस स्थानापन्न या अस्थाय! नियुक्ति के लिये, जिसके कि एक वर्ष या अधिक अवधि 
तक चलते रहने को सम्भावना हु, चुनाव सम्पूर्ण पात्रता-क्षेत्र में से आयोग का परामर्श लेकर 
सर्वथ योग्यता (सेरिट) के आधार पर किया जायगा और यह कि कम ले कम्त ५ वर्ष को सेवा 
वाले स्थायी अधीक्षक सहायक सचिव के पदों पर पदोच्चति के लिये पात्र होंगे, यदि पांच व्षे को 
स्थायो (0 होने के दिन पूरी हो गई हो। यह भी आदेश हुआ कि इस कार्यवाही के 
अनुत्तार दोध-कालोन रिक्तियों पर निषुक्ति के लिये चुने हुये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उसी कम 
मे रहेगी, जिस क्रम में उनका अनुमोदन किया गधा था और उनके मासलों को विभागोय चुनाव 
समिति अथञ आयोग को पुनः निर्देशित किये बिदा हो वे घया-समय उसी ऋष में स्थायी कर दिये 
यम, यदि उस समय तक उनके कार्य अयबा आचरण असम्तोषजनक ने रहे हों । 


१०-“उत्तर त्रदेश सामान्य सचिवालय अधीक्षक सेवा सिम, १९४२ के अनुप्तार 

सामान्य सचिवालय में अधोक्षक के पदों के लिये चनाव प्रत॒र वर्ग सहायक्नों में से ज्येष्ठता का उचित 
ध्यान रखते हुये सर्वेवा योग्यता के आधार पर किया गया था। आयोग से परामर्श करके शासव 
त्त अस रकार। पत्र सं० २० २८-ई/२ 0० +ैं+- १ ५७/५३ + दिमाक् १५ जज कलाई, ५५५०५ में आदेश!' 
जारी किये, जिसका अछाय यह्‌ था कि अधोक्षक के पदों में स्थायो रिक्तियों तया एक या अधिक 
वर्ष को अवधि तक चलती रहने को सम्भावना बाली रिक्तियों के हिय्रे चनाव सम्पूर्ण पात्रता- 
केत्र मे से आयोग से परामर्श करके सर्वया योग्यता के आधार पर किया जायगा। पात्रता के 
लिये न्यूनतम सेवाकाल प्रवर वर्ग सहायक के रूप में १० वर्ष की स्थायी सेवा है। जता सहायक 
सचिवों के मामलों सें परा ९ में ऊपर वाणित है बाद में उसो ऋष में प्रया-प नव पुष्टिकरण होगा। 


९--अस्थायी नियुक्तियों का नियसितकर 


अस्थायी ता स्थानापन्न नियुक्षितयों को, चाहे वे सोबो भर्ती हारा चाहे पदोन्नति 
द्वारा की गई हों, ज्यों हट यह मालूम हो जाय कि उनसे एक वर्व से अधिक अवधि तक चलते रहने 
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की सम्भावना है, त्योही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (हृत्यों का परिसीमत) विनियम, १९५४ 
के विनियम ५ (क) तथा ६ (ग) के अन्तर्गत आयोग को निर्देशित करता आवश्यक हूँ । ऐपे 
निर्देशों में कुल ९९४ अभ्यर्थियों के मामले थे, जिन पर आयोग ने प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विचार 
किया, देखिये परिश्षिष्ट ६ में दिया हुआ विवरण । आयोग ने इन सभी मामलों में जो अभिलेख 
और सुचतायें उसको दो गईं, उनके आधार पर अपना परामर्श दिया। 

२--उपरिनिर्देशित ९९४ अध्यियों में हे आयोग ने ५३१ को रूगातार अस्थायी नियुक्षित 
के लिये अनुवोदित किया और ३९ को नहीं । जिन मामलों में बह मालून था कि पद अल्पा-- 
वर्धि के हें और जिनकी अवधि को अनिश्चचित काल के लिये बढ़ाये जानें की संभावत्ता नहीं थो, 
उन मामलों में अनुमोदन सामान्यतः पद को अवधि की समास्ति तक दिया गया । जिन सासलों 
में यहु सम्भावना थी कि तिपुक्षित की अवधि दीर्य काल तक रहेगी, अनुनोइत सावारणतः तंत्र 
तक की सतत चिय्ुक्षित के लिय दिया गया, जब तक कि पदोस्तति अबबा सीबो भर्ती द्वारा लिघ- 
मित ढंग से चुते हुए अब्यर्यी उपठब्य ते हो जाये । होश ४२४ अ्भ्योवियों के विजय में स्थिति 
इस प्रकार थी: 

(१) १७ अस्यर्थियों के मानों में आयोग ने उनकी उपवुक्तता के विव्ते 
में अपनी कोई राय नहीं दी, फिस्तु परामर्श दिया कि उनमें से ८ अभ्यर्थियों दारा 
धारित पदों को सीबी नर्ती द्वारा तथा शव ९ द्वारा धारित पड को पशेललत जेकय+ 
बिंयों दाता जियमित इंग से बत जाना चाहिये और इब दोनों प्रकार के चुदजों 
में स्थातायन्न पदवारों अन्य अभ्यातियों के साथ इत अजसरों पर अयती भाग्य 
परीक्षा करें। 

(२) १५ अभ्यर्थियों के विवय में कोई राय देते को आवश्यक्ृता नहीं स मञ्ी 
गई क्यों कि उसके सानलों का निर्देश आयोग को किये जाने के पहुले या थोड़े दिन बाद 
ही वे या तो अत्यावतित था अधोवगित कर दिये गये थे या मर गये थे । 

(३) ९९ अभ्यर्थियों के मामलों पर आयोग ने राय दी रे उनते परामर्श 
करवे को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि या तो नियुक्तियों के एक ब्य से अधिक 
काऊ तक चलने को सम्भावना नहीं थी या वे प्रतिनियक्ति के मामले थे अथवा जिन 
पदों पर वे निरन्तर कार्य कर रहे थे उत पदों पर उदक्की सतत अस्यात्रों नियुक्ति 
का अवुधोदन आयोग पहले हो कर चुके थे। पं 

(४) ८६ अभ्ययियों के मासलों में कुछ सुचनाओं तथा/जथवा पत्रों 
का अभाव या अपुर्णता पाई गई और उनकी सांग की गई । अतः उनके सासलों 
का चिबटारा न हो सका। 

_. (५) शेष २०७ अभ्यर्थो, जितके मामलों पर आयोग ने विचार किया था, 
वे थे अवकषित कर्मचारो या वे पात्र अभ्यर्यी, जिनकी संख्या वास्तविक रिक्तियों से.» 
अधिक थी । । 

_ | ३--परिक्षिष्द इ-अ में वणित ४५ मामले, जिनमें ऊपर के दुसरे पेरा के उपर (४) 
स्‌ वर्णित ८६ अभ्यथियों को सम्मिलित करते हुयं ४४२ अस्‍्वर्थो थे, प्रत्येक के सामने अंकित 
कारणों से वर्ष को समाप्ति तक निबटाये न जा सके। 
ड--जता पा के प्रतिवेदनों में संफ्ेत किया गया था, ऐसे बहुत से सानके थे, जिनमें 
अस्थायी निबुक्तिये के निवमितकरण के लिप्र आयोग को निर्देश चियत समय के बहुत समय 
बाद किये गये। जुजाई, १९५५ में अध्यक्ष ने कुछ विभागों को ऐसो अनिवमितताओं से मुख्य 
स्त्री को सूचित क्रिया, जितमें अस्थायी जियुक्षितयों के भावडे वर्दों तक आयोग के अनुनोदनार्य 
जे कह शित्‌ त्‌ है किय गयथ हे आयोग वे सुझाव दया कि यह अच्छा हो कि सभो सियरकक्‍्ति 
अध्वव्यरियों को ए्‌.: परिपत्र इप आश्व का भेज दिय जत्य कि वे ज्यों हो कोई अध्यायों नियुक्ति 
करें, नियुक्ति आज्ञा को एक प्रतिलिवि आयोग को भेज दिया करें, जियते आयोग का कार्यालय 
भी इन अस्थायी नियुक्तियों की जांच कर सकते की स्थिति नें हो जाय । यह सुताव सात लिया 
गया हु और इप विषय में आवश्यक आदेश वियुक्षित विभाग कार्यालूथ ज्ञायु सं० २४८६/२-बो- 
१६४-१६५५, दिनांक ११ अगस्त, १९५ए में जारो किये जा चुके हैं। इतर आदेशों के अनुत्तरण 
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स॒ज्ञाप़ के जारी किये जाने की तिथि से मार्च, १९५६ के अन्त तक १६० नियुक्तियों से अधिक 
को सूचना आयोग के कार्यालय में प्राप्त हुई । 


५“लैलाधिकारी (अकाउन्दट्स अफतर) के नियमितकरण के एक सासले के विषय 
में शासन ने कहा कि पद के लिये वे ही अनुभवी अभ्यर्थों उपयुक्त हो सकते हे, जो लेखा की प्रवि- 
धियों से भठी भांति परिचित हों। आयोग ने राय दी कि इस प्रकार का तर प्रत्येक दूसरी 
राजपत्रित सेवा के विषय में किया जा सकता है, जिसमें एक तथा राजपत्रित अधिकार! स्वभावत: 
एक पुराने सचिवालय के कर्मचारी से बहुत कम जानता हे, किन्तु जो शीघ्‌ हो उससे आगे बढ़ जाता 
हैं और इस ढंग से एक स्थिति बना लेता है, जिसते प्रहचि (इनोशियेटिब) तथा उत्तरदायित्व 
को अपेक्षा वालो स्थितियों का साधना करने की उसी योग्यता में विश्वास पदा हो जाता है 
जता कि राजपत्रित अधिकारियों को दिखाना तथा सामना करना चाहिये। लेख! अधिकारी के 
पदक सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि उस पद के कार्य में “कल्पना, स्‌ तथ्यता, द्‌ रदशिता तथा योजना 
के उच्च गुणों की अवेक्षा रहतो है, जिन गुणों की आशा समान्यतः उस्त लोगों से नहीं की जा सकती 
जो सचिवालयीय पंक्तियों में अपनी सेवा का श्री गणेश करते हैं ऑ/र जिन पर उस पद के नैत्यिक 
कार्यों की छाप पड़ चुकी होती है, जिस पद पर वे अपने प्रभाव्य वर्षो' में सचिवालयीय 
पंक्ति में कार्य कर चक होते है । अपवादों से नियम की सिद्धि ही होती है। लेखा अधिकारी के 
पद प्र कंतरे उन्हों को नियुक्ति की जानी चाहिये, जिल्होंने प्रावंधिक पर्र,क्षा पास की हो 
ओर जो विद्या प्रतिष्ठा धःरण करते हों। यह सही है कि जब तक वे नये हैं, तब तक वे उतने 
उपयोग नहों होंगे, जितने कि पुराने सचिवाजुर्य/य कर्मचारी । किन्तु यह असुविधा थोड़े 
ही दिनों तक रहेगो, जित्नके बाद वे पुराने सचिवाजुयीय कं चारियोंसे कहीं आगे निकल जायेगे”। 
चर्य के अन्त तक शासन का उत्तर नहों प्राप्त हुआ था । 


६-““अअरऊ, १९५५ में शासन ने कहा कि भारत सरकार के राष्ट्रीय जल प्रदाय तथा 
स्वच्उता कायक्रप्त के अन्तर्गत राज्य द्वारा छिये गये पार्न-घर तथा जलोत्सारण (ड्नेज ) 
योजनाओं के यधित का यं क्र का स॒म्पादन करने के सम्बन्ध में स्वशासन विभाग के सुख्य अ्भियत्ता 
(इंजानियर) द्वारा ऊगभग १६४ ओवरसियरों की भर्ती करनी पड़ी थी। क्योंकि उन योजनाओं 
से सम्बन्धित कार्यों को ३१ साचं, १९५६ तक वरा करना था, इसछिय मुख्य अभियन्ता ते सुझाव 
दिया कि जिन अभ्यक्ियों ने ऊ>ऊ “जि तक सावेजनिक निर्माण तरिभाग में वर्क सपरचाइजर के 
का थ अत स्वेशासत विभाग में वर्क एजेन्ट्स के रूप भें काम किया ही उनकी भी भर्ती 
कर लो जाती चाहिये और उनको अनहें ओवरप्ियर कहा जाय तथा एक समुचित रूप से 
प्रकह्मासत वेतन-ऋष्‌ में बिलीन कर लिया जाय । शासन ने सुझाव दिया कि भुस्य 
अभिषपन्ता को अधिकार दे दिया जाय कि थे उन पदों पर इस शर्त के स्ाथ अस्थायी 
_जपुक्तियां कर ले कि जब कभी अत्वज्यक अहंता-प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध हेंगे जं।र आये: द्वारा 
पयुक्त पाये जायेंगे, तब उनके स्थान पर नियुक्त कर दिये जायेंगे। आयग ने परामर्श दिया 
कि ३ नियुक्तियों को अवधि ३१ भाच, १९५६ हा तक रहनी है, तो मुख्य इंज,नियर स्थयं 
ऐंतो नेयुक्तियां उत्तर प्रशेश लोक सेवा आयोग ( कृत्यों का परिसीक्षत ) शिनियम, 
2५५ के वितियम ५ (क) के अन्तर्गत आयोग के प्राएवों के बिना ही कर सकता है । परत्तु 
५ दे ऐसी संभावना हो कि ये पद एक वर्ष से अधिक काऊ तक चलते रहेंगे, तो आयोग चाहेंगे 
कि विभिन्न संस्थाओं को ओवरसियर जात परीक्षाओं के पर्र क्षाफल की घोषणा हो जाने के 
0.04 उन पदों के डिये विज्ञापन निकाल दिया जाय । ऐसी अवस्था में आयोग उन पदों के लिये 
_ भत चुनाव के हेनु वांछित व्यावहारिक अनुभव के अवधि को हटा देंगे। उन्क॑. एफ वर्ष तक को 
सेचा की अवधि हो बाद में अजश्यक व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में समझ) जायगी । आयेग 
को आपत्ति नहीं होगी, यदि चुनाव होने तक मुख्य अभियन्ता अस्थायी नियक्तियां प्रस्तावानुर्ञर 
५ 7 और उनक स्थान पर बाद में अह अस्यर्थो नियुक्ति कर दिये जाये। आयोग ने यह भो 
सुशाव दिया कि अहँ अभ्यर्थियों की उनुपलब्धता में ही अनह अध्यर्थो मियुकत किये जाय॑ और 
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उन अनहं व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऐसी आझ्या न दिलाई जाय कि बे बाद में स्थायी 
कर दिये जायेंगे । शासन ने आयोग का परामर्श स्वीकार कर लिया और तदनुसार आदेश 
निकाले । 


७-“पत्रवर्योष अतिवेदन के तृष्ठ १४ के पेरा ५ में निर्देशित, शासन द्वारा सामुदारिक 
योजनाओं, प्रशिक्षण तथा पायछूट योजनाजों आदि विभिन्न योजनामों के अन्तर्गत कौ गई 
नियुक्तियों को सूची को शासन ने दिसम्बर, १९५५ में दिया। इसमें ५१ जिला नियोजन 


कं, 


अधिकारियों, १ योजना कार्यकारी अधिकारी (प्रोजेक्ट इशर्जश्यध्वि आफिसर ), २८ उप-योजना 
कार्य कारों अधिकारियों और १४ विस्तार एवं प्रशिक्षण पोजना (टनिग-कप्-एक्स्टेन्शन प्रोजेक्ट) के 
सम्बन्ध में नियुक्त अधिकारियों के नाम थे । इस सासले की जांच आयोग ने की और प्रिशिष्ट 
६ के मद संख्या १०२ से १०५क आगे विवरण स्तस्म मेंसांकेतिक ढंग से उन मारलों को 
निबटाया गया। जिला नियोजन अधिकारी के पद पर सीर्घ! भरती करने का प्रदन जिसके 
लिये आयोग ने एक आलेख्य विज्ञापन मांगा था, (देखिये गत प्रतिवेदन के पृष्ठ १५ कापैरा ८ ) 
प्रतिवेदनार्ध।न दर्ष भर शासन के विचाराधीन रहा । 

८->यतव्रतिबंदन के पृष्ठ १४, १५ पर पैरा ७में निर्देशित अभ्यर्थी की सहकारी समितियों 
के सहायक रजिस्ट्रार के रूप में सतत अस्थायी नियुविति को, शासन से एक अग्रेतर 
निर्देश आने पर, आयोग ने अभ्यर्थी के कार्य की उच्चति को दृष्टि में रखते हुये मार्च, १९५६ में 
अनुमोदित कर शिया । 

९--गत प्रतिबेइन के पृष्ठ १४ के वैरा ६ में निदे शित, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण 
बविद्याडप, लधनऊ में, सिरेम्िक्स के लछोक्‍्चरर के पद के ऊिये आवद्यक न्यूनतम अहंताओं 
के निर्धारण का जरत अतिवेदनाधोन वर्ष में शासन के विचाराधीन रहा । 


१०--उत्तर प्रदेश शासन की सेवाओं में अथवा पदों पर विलीनीकृत 
राज्यों तथा अग्वरक्षेत्रय खंडों के भूतपुर्व कर्मचारियों का अन्तनिधान । 
इत जबे आयोग ने विलोनीकृत राज्यों तथा अन्तरक्षेत्रीय खंडों के १९ कर्मचारियों के 
उत्तर उ्ेश की विभिन्न सवाओं में अथवा पदों पर अन्तर्निधान के सारलों पर विचार किया। 
उपक्ता जिवरण विश्वलिखित सारिणी सें दिया जाता है :--- 








५. विलाशेकृत राज्य अथवा सेवा अथवा पद, जिसके अध्यक्यों 








का करक्षेत्रीय लंड का नाम लियेविचार किया गया की संख्या अल्प दर 
२ ब्‌ इ्े डे ण्‌ गे 
30097 कि काम 333 
१ चरजारी (हमीरपुर) द्वेन्डग्रेजुएट्स ग्रेड में ३ साक्षात्कार १२ अगस्त, 
सहायक अध्यस्पक १९५५ करे हुआ। अधो- 
लिखित परा २ भी 
देखिये । 
२ समथर (झांसी) तदेच २ तदेव 
३ वारणसो अवीनस्यथ शिक्षः सेवा १ अधोलिखित पैरा ३ 
(गजठेड ) में प्रधार देखिये । 
अध्यापक 
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(००७०३ आका# ५ भम मम का 


दिलीनीकृत राज्य अथवा सेवा अथवा पद, जिसके. अधभ्यथियों अल्प दि 
कऋर्माक अन्तरक्षेत्रीप खंड का ताप लिए विचार किया गया की संख्या 50% 
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१ २ मु का मर 
४००७ 74344 
४ रामपुर ओवरसियर, सिचाई २ ६ अवतुबर, १९५५ को 
विभाग ... साक्ष/कार के पश्चात 
अनुभोदित किये गये। 
५ रामपुर ट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में ६ अधोलिखित पैरा ४ 
सहायक अध्यापक देखिये । 
६ रामपुर अर्ध।नस्थ आबकारी १ साक्षात्कार २७ दिसस्बर, 
सेवा में आबकारी १९५५ को हुआ। अनु- 
निरोक्षक मोदित किया गया। 
७ वाराणसो तदेव हे तदेव 
८ टेहरी-गढ़वालू तदेच १ आयोग ने इस प्रतिबनध 


को साथ कार्योत्तर 
अनुभोदन प्रदान किया 
कि शासन उसको 
शेक्षिक अहंताओं पे 
छठ दे दे । 


योग ... ५१९ 
अजाभभभभभमझमम3>5 पथणैणयणययथ तर हैः 


(२) चरखारो तथा सम्थर राज्यों के ५ सहायक अध्यापक, जिनका निर्देश उपयुक्त 
मद सं० १ आर २ में किया गया है, टेल्ड प्रेजएटस ग्रेड में बिलनीकरण के छिये अनुमोदित नहीं 
किये गये थे। अथ्योग ने पराप्त्ण दिया कि वे सब ७५-२०० रु० के सो० ट० प्रेड में 

हविलीन किये जावें, क्योंकि उनमें से कोई भो विलोनीकरण के समय एल० दठी० नहीं 
था। इनमें से एक अध्यापक के मासले में आयोग ने उपयकत निजी बेतन देने के लिये भो 
प्रिझ्ारिश को ताकि उप्का वेवत उस वेतन से कम ने ही, जो उसे घिझता होता यदि यह राज्य 
सेवा में बना रहता । द 

(३) उपयुक्त मद संख्या ३ में दिया गया मामला सह। है, जिसका वर्णन आयेग की गत 

वर्ष की रिपोर्ट के पृष्ठ १७ के पैरा २ में किया गया था। शासन ने सार्च, १ ९५६ में उसे फिर 

अतयोग के पुनत्रिचाशर्थ निर्देशित किया। आयोग ने पुनः उस पर विचार किया, किस्तु वे 
अपने पूर्व निर्णय पर ही आरूढ़ रहे। शासन ने अब आयोग के पराशर्द को मान छिया है। 

(४) परा १ में मदसं० ५ के सामने दिये गये छः सहायक अध्यापकों को आयोग ने 

ट्रेन्ड प्रेजु र॒ट्‌त॒ ग्रेड से विलोनीकरण के हिये अनुमोदित नहीं किया था, राजकोय आज्ञा संख्या 

ख-२३६९९/१५--६६-१९५०, दिनांक १८ जून, १९५४, के आधार पर अतिरिक्त शिक्षा 

संचालक ने इनके मामलों को आयोग के पुनविचार.थ फिर से निर्देशित किया था। 

इस आज्ञा में यह दिया हुआ था कि विज्लीनीकृत राज्यों के श्रप्रशिक्षित ग्रेजुएट. कर्मचारी 





१४ 


एल० टो० को योग्यता प्राप्त कर लेते के पश्चात्‌ आयोग की सहमति से ट्रेन्‍्ड प्रेजएट 
ग्रेड में विललोव किये जा सकते थे । आयोग ने विचार प्रकट किया कि उक्त राजकीय आज्ञा 
इन अध्यापकों के मामलों में कागू नहें होती, क्‍योंकि वे ट्रेन्‍्ड बण्डर ग्रेजुएट प्रेड में पहिले 
ही विलोन किये जा चुके ये आर अद किसी अस्य ग्रेड में उनके विलेन किये जाने का 
कोई प्रतत हो तईं। उठता, वधोकि वि न करण का प्रश्न उ हीं अध्यापकों के बररे में उठता है, जो 
अनो तक विडात हहीं किये जा सके थे। एक कर्मचारी एक बार किसी प्रेड में विलीन किये 
जाने के पश्चात्‌ किसी भी उच्च प्रेडमें या तो पदोल्‍्लति के द्वारा या नियशित प्रणाली से सीधी 
भर्तों के दाश हो निपृरत किया जा सकता है, धन्यथा नहीं। हुए राजकीय आता दा यह अर्थ 
विरूपण झास्तन को भी सूचित किया गया था और वह आयोग ले धहरुत हुआ। 

(५) विलोवीकृत राज्यों अथवा अन्‍्तरक्षेत्र.य खंडों के निम्नलिखित पदाधिकारियों 
के मामले अन्तर्विधान के लिये आयोग को निर्देशित किये गये थे, किन्त इस वर्ष उन पर 
कार्यवाही न हो सकी :-- 





ऋम .. विलीनीकत राज्य या अस्यथियोंको......... 
संख्या अन्तरक्षेत्रीय खंड का सेवा या पद संख्या अन्य विवरण 
नाम 
लि--++कक--+-_रे ।/।ै || 
१ २ रे श प्‌ 
अप 3 मा मम जनरल जद मीन कब नकद वकील मल टिकट 
१--वरखारी (हमीरपुर) . पी० एम० एस० प्रथम १ ् 
श्रेणी 
२--राप्रपुर विशेष अवीवस्थ शिक्षा. १ कुछ सूचना तथा अन्य 
सेवा सम्बन्धित कागज सांगे 
गये थे । 
३--त्राराणसी चकबनन्‍्दी अधिकारी ४ यह निर्देश कार्यात््य में 


दिनांक २२ साच, १६५६ 
को प्राप्त हुआ था । 


योग ..«... ६ 








११--स्थानान्तरण द्वारा भता' 

इत वर्ष अवनस्थ कषि सेवा प्रथम ग्रूप के दो पदाधिकारियों के अर्ध,नस्थ सहकारी येदुा 
प्रथम य्ूप सें एवं सहांकिक के कार्याजय के एक स्थायी प्रवर वर्ग लिपिक के उत्तर प्रदेश थ 
सचिवाहूब के राजस्व विभाग सें प्रव॒र वर्ग सहायक के पद पर स्थानाप्तरण के लिये उनकी 
उपबुक्तता के सम्बन्ध में आयोग से सलाह ली गई थी। आयोग ने पहले दो पदाधिकारियों के 
प्रत्वाजित स्थानान्तरण को अनुमोदित कर दिया। किन्त्‌ बाद वाले मामले में आयोग सहमत नहीं 
हुये, क्योंकि संबंधित सेवा नियमों में स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति को कोई व्यवस्था नहीं की 
गई थीं।। 

२--मई, १९५५ में अतिरिक्त शिक्षा सं वालक ने अर्ध,सस्थ शिक्षा सेवा के रिर क्षण दर्ग को 
महिडा सदस्याओं को अध्यापन वर्ग में स्थानांतरित करने के सामास्य प्रश्न की नोति पर आयोग 
को सडाह मांगो थी। अतिरिक्त शिक्षा संचालक का यह सत था ज्षिइस प्रकार के स्थानान्त्रणों 
को अज्ञा इत्र लिये मिनी चाहिये कि यह आवश्यक है कि निरीक्षिकाओं को अध्यापन कार्य का 
कुछ अनुभव आप्त हो ताकि वे अब्यापकों का सांग प्रदर्शन करने में समर्थ हो सकें, और प्रधान 


१२ 


अध्यापिका के पद पर पदोन्‍नत होने पर उत्त पद के कत्तंव्यों का पालन भी कुशलता से कर 
आयोग ने कहा कि चूंकि निरीक्षण दाखा से अधिक कठिनाइयां हैं आर उसमे देहाती क्षेत्रों मे इधर- 
उधर जाना पड़ता है इपतलिये यह उतनी जन प्रिय नहीं है जितनो कि अध्यापन शाखा। अध्यापन 
दाख। को अपेक्षा निरीक्षण शाखा में बहुत ही कन महिलायें आवेदन-पत्र भेजती है और फलत: 
अपेक्षाकृत होन योग्यता वाले अभ्यियों को उम्र शाखा के डिये चुनना पड़ता है । इन 
कारणों से आयोग ने सझाह दो किइन परदाधिकारिणियों को उस समय तक स्थानान्तरष 
के द्वारा अश्यापत शाला में जाने को आज्ञा देना उचित न होगा, जब तक कि बालिका विद्या.. 
ऊपों को सहायक तिरोक्षिक्राओं का संवर्ग ट्रेन्ड प्रेजुएट्स प्रेड की सहायक अध्यापिकाओं 
के संत्र्ग से अहग है। आयोग ने यह भो सलाह दो कि दोनों संचर्गों को मिलाकर संयब्त 
संवर्ग के लिये भर्ती करना अधिक अच्छा होगा। यदि इस प्रकार हो जाय, तो उत्तम अध्यथी 
उपलब्ध हो सकेंगे और विभाग स्व॒तन्त्र होगा कि सेवा को किसो सदस्या को चाहें 
सहायक अभ्याविका बनाकर रस्ख अपवा सहायक भिरोक्षिका, आवश्यकतानुसार अदला-बदलो 
करता रहे । यदि निरीक्षण कार्य करते वालो सदस्याओं के लिये थोड़ा सता भत्ता 
निर्धारित-कर दिया जाय, तो वह शाखा उतनी अरुचिकर न रहेगी जितनी कि अब है। 


१२--पुष्टि करण 


इ॒पत बर्य नियुक्ति विभाग में शासन द्वारा जारो किये हुये ज्ञापन सं० २९४९/२-बी-.- 
१५००-७३, दिनांक १० दिसम्बर, १९५३ के अनुष्तार आयोग को ३८४ (पिछले बर्ष के ४ को भी 
घ्िलाकर) पदाधिकारियों के पुथ्टिकरण के छिये उनको उपयुक्तता के सम्बन्ध में विचार 
करना था। इनका विवरण परिशिष्ट ७ में दिया हुआ है। 


२--भाठ पदाधिकारियों के सामले वर्ष के अन्त के निकट प्राप्त हुये थे। ये भाभले 
तथा ४ पदाधिकारियों के और सासले जिनमें कुछ सचनायें मांगी गई थीं चर्ष की समाप्ति 
तक विचाराधोन रहे। शेष ३७२ पदाधिकारियों के झामले आयोग हारा निबटा दिये गये थे। 
इतमें से २२९ पदाधिकारी पुष्टिकरण अयवा परीक्षण काह पर नियुक्ति के छिये अनुमोदित 
किये गधे और १९ पदाविकारों अनमोदित नहीं किये गधे। ८५ पदाधिकारी निरन्तर अप्पायी 
नियुक्त के लिये और २ एक बर्ष ओर तिरोक्षण पर रखे जाने के लिये अतृभोदित किये गये थे। 
३१ पदाधिकारियों के बारे में यह सिफारिश को गई कि यथा तो उनको एक महीने की नोटिस 
देकर हटा दिया जाये या उनके स्थान पर उपयुक्त व्यक्षित रकखें जायें। ४ पदाधिकारियों 
के सम्बन्ध में आयोग ने यह परामतों दिया कि जिन स्थायों पर्दों पर उनको स्थायी करने 
का प्रस्ताव था, उतका विज्ञापन त्िकाला जाय। शेष २ में से एक सेवा निवत्ति पा चुका था 
और दूसरे के संबंध में श्रायोग ने यह कहा कि चूंकि बहु जगह जिस पर उसके स्थाय करने का विचार 
पं, स्वायो रूप से रिक्त नहीं थी, अतः उस पर किसी को स्थायो करने का प्रदन नहीं उठता। 


३--१९४९ तथा १९५० में पंचायत राज संचालक ने बिना आयोग की सलाह के ७ 
पंबायत निरीक्षक अस्थायी रूप से नियुक्त किये थे। पंचायत राज संचालक ने दो बार आयोग से 
अवुरोध किया कि वे उन पंचायत निरीक्षक्रों को स्थायोकरण के लिये अपने अनृभोदन प्रदान कर दें, 
किन्तु आयोग सहमत न हुये। फिर भी इन पंचायत निरीक्षकों हरा की गई सेवाओं को ध्यान मे 
रखते हुपे आयोग ने उनको जायु सोमादि से छूट देकर अच्य अभ्यर्थियों के साथ १९५३ के चुनाव 
में भाग लेने के लिये अनुमति प्रदान को । आयोग हारा निकाले गये विज्ञापन के उत्तर में सातों 
पंचायत निरीक्षक्नों ने आवेदन-पत्र भेजे थे। परन्तु उनमें से केवल दो चुने गये और उनकी नियुवित 
के लिये सिफारिश को गईं। आयोग की सिफारिश प्राप्त होजाने के पद्चात शध पांच पंचायत 
निरीक्षकों को सेवा से हटा देना चाहिये था, किन्तु यह नहीं किया गया और एक बार फिर 
पंचायत राज सं चालक ने उनकी स्थायी नियक्ति के निभित्त आयोग से अनुमोदन प्रदान की सांग की। 
आयोग उनको निरन्तर अस्थायी नियुक्ति से भी सहमत नहीं हुये। इस पर नोटिस के स्थान पर 
एक सहीने का वेतन देकर उनकी सेवायें संचालक हारा समाप्त कर दी गई। 


की 


१७ 
१३--पुनर्वोद (अपील) तथा आनशासिक कार्यवाही के मामले 


१--इंप वर्ष आयोग से परामर्दा के लिये ६५ अपील अथवा अभ्यावेदन तथा १८ मौलिक 
आनुशासिक कार्यत्राही के मामले उनके पास भेजे गये थे। उनसें से २० मामलों का निबटारा न 
हो सका, क्योंकि या तो वे वर्ष के अन्त के निकट में प्राप्त हुए थे, या आयोग ने शासन से कुछ पत्र 
अयवा अन्य सूनचचार्ये मांगी थीं। इनमें से दो! सानलों में जिनको कि एक विभागाध्यक्ष ने भेजा 
था आयोग ने कोई सहूह नहों दी क्योंकि उनमें उदसे सलाह लेना आवश्यक नहीं था। शोष ६१ 
माप्तल्ों प्र उन्होंने विचार किया ओर अपनी राय दी । ५६ माझलों में आयोग की राय शासन 
ने मान लो जोर बचे हुते पांच नानलों में ज्ञापन के आदेश वर्ष के अन्त तक प्राप्त नहीं हुये थे। 

२--आयोग ने इस वर्ष १९५४-५५ के तोनों विचाराधीन मामलों का और १९५२-५३ के 
एक विचाराबोन सानले का निबटारा किया । इत सब सामलों सें आयेग की राय सान लो गई । 


३--पिछले वर्ष के ७ मामले ऐसे थे, जिनमें गासन के आदेशों की प्रतीक्षा थी। उनसें 
से छः मामलों में आयोग की सलाह मान छो गई और बचे हुये एक में १९५५-५६ वर्ष के अन्त 
तक सो झासन को जाज्ञा प्राप्त नहीं हुई थ[। सन्‌ १९०२-५३ के एक मामले में जिससे 
कि अपज रदू कर दी गई, किस्तु जिप़में यु्वर्वादक को एक प्रतिकल अविष्वि को निकाछते 
के विषय में आयोग के प्रस्ताव पर झासन को आज्ञा का प्रतीक्षा थो, आयोग की सलाह 
प्रतिकूल प्रविष्टि के बारे में भीमानली गई। १९५२-५३ के अन्य सामलों में भी, जिनसे 
कि शासन को आज्ञाओं को प्रतीक्षा थी, आयोग का परासर्स मान लिया गया। 


४--जिप्त मामले का निर्देश गत वर्ष की रिपोर्ट के पृष्ठ १९ के पांचवें पैरा में है, उसके 

सम्बन्ध में शात्तत ने कहा कि वह चूतपूर्व एरिया राजनिंग अफप्तर, जिसके शेष बेतन से से 

७१ रु० १ आना को वनराशि वसऊहू कर लो गई थो और जिसके विषय में आयोग ने व्िफारिश 

की थो कि उपो भविष्य में राजसेवा में जियृश्ति से अ्रतिदारित कर दिया जाय, क्योंकि उस पर 

गबत का शेरारोप था, वह न तो पदच्युत हं। किया गया था और न सेचा हू से हटाया गया था । 
उसकी सेवा छंडतो की नोटिस देकर स॒ध्षप्त कर दी गई थी, जिसमें किसो प्रकार का कलंक 
सम्बद्ध नहीं था। ऐसो स्थिति में, भविष्य में उप्को शासन के अर्धान राज सेवा सें नियक्ति 
से प्रतिवारित करने का कोई प्रइन हो नहीं उठता था। इस पर आयोश ने कहा कि 
ढाई वर्ष बीत जाने के पह्चात्‌ इप्त सासले को पुनः उखाड़ना उचित 'न॒ होगा, 
किन्त्‌ फिर भो उनको राय में पदाधिकारों को समुचित दंड नहीं दिया गया। वह॒ पदाधिकारी 
राजपेवा के जिये, उपयक्त नहीं था, अतः शासत्त कुछ ऐसा प्रबन्ध करे कि वह भविष्य में 
किसी राज्य सेवा में भर्तों न किया जाये। परन्तु शासन ने ऐसा कहा कि यदि सम्बन्धित पदाधि-- 

कारी राजपेवा से हटाया गया होता अथवा पदच्युत किया गया होता, तो उरुको भविष्क,» 
में तौकरों से अतिवारित करने को आगे को कार्यवाही भी की जा सकती थी। प्रच्त संकि 
उप्तकी सेवा-प्रमाप्ति झञासत की छंटनी की नौति के परिणामस्वरूप थी, अब उसको भविष्य 
'में नौकरी से प्रतिवारित करना घोर अन्याय ही नहीं, अपितु विधितः भी ठंक न होगा । 


५-“गत वर्ष को रिपोर्ट के पृष्ठ २० के पैरा ८ में दणित मामले के सम्बन्ध मेँ 
आयोग की सहाह को मानते हुपे शातन ने आदेश जारी कर दिये है कि खद्य तथा रसद 
विभाग के उत्त कर्म बारी के), जिसको १९४४ सें सेवा से पदच्युत कर दिया गया था, पर नियदित 
पर जाये हुपे प्रतिबन्ध को अब उठाया नहीं जा सकता। जज जन, 8 
६--गउवर्दोय अतिवेदत के पृष्ठ २१ के पैर ९ सें निर्देशित परिस्थिति में झ्पोण 
जेल मनु ब्रक के रा ११२१ (ए) में परितर्तत का सुप्ताव दिया था, तादि उसे 5 ने छ 


लय 
रा 
5 


हि ॥ मानक कक अरब मत का 3 दवा ल्‍जन्‍नर सिर किक ७, न डे का] हे किन 

आज्ञा के दव शब्दों का प्रत्तव्य स्पष्ट हो जाय! कप शासन ने आयोग पे अर्य किण 
३] आर ञ (5 क ४ हि ।क्‍ कह] दफा ४5 8» | । 5, श्सि है हि ७ 

का सान दि जा डे आर राजाज्षा सहया १२६४/२२०--०५०९२ ५/१९०४, इइनांक $.८ अप्रेल्ठ, 
१९५६ .नें इप मासले को सपफ कर दिया है । 


१८ 


७--उत्तर प्रदेशोय लोक सेवा आयोग के (ह्ृत्यों के परिसीमन) विनियमों के विनियम 
८(ग) तथा उप्के नीचे दिये हुये उदाहरण संख्या _(११) के अनुसार आस्मारकों (ममोरियलों 
के मामलों में आयोग से परामर्श लेता उसी दर्शा में उचित हैं जब राज्यपाल महोदय का विचार 
किसी भी ,अवीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी की हुई आज्ञा को रद करने या उससें संशोधन 
करने का हो। आयोग से परामर्श के लिये उनको निर्देशित ऐसे कुछ मामलों में शासन जो 
कार्यवाही करना चाहता था, उसका संकेत नहीं किया गया था । आयोग ने सुझाव दिया कि ऐसे 
सासलों का शासन पहिले स्वयं परीक्षण करें और जिन मामलों को आयोग के पास भेजना 
आवद्यक हो, उन मामलों को भेजते समय साथ के पत्र सें हमेशा यह बता दिया जायें कि 


दन्ड देने चाले अधिकारी को आज्ञा में कुछ संशोधन करने का अथया ।उसको रह करने 
का विचार है । 


८->“मआयोग के अनुरोध पर शासन ने नियुक्ति (ल) विभाग पृष्ठांकन संख्या ०-४४७ 
(१)/२-बी--१९५०, दिनांक २४ सा्च, १९५ ०से 5 किये थे कि यह आवश्यक हे कि 
प्नवादों एवं आनुश्ासिक कार्यवाही के मामलों में पूर्ण अभिलेख सूलरूप से या यदि वह संभव न 
हो सके तो उतकी ययाविधि अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां आयोग के पास भेजी जय । इस वर्ष दो 
मामले ऐसे थे जिनमें आयोग के पास भेजे गये अभिलेखों के अधिकांश भाग मूलरूप में न थे 
और जिनमें भेजी गई अधिकांश प्रतिलिपियां अप्रराणित थीं और रूगभग १० सामल ऐसे थे 
जिनमें जो कागज पहले पहल भेजे गये थे वे अपूर्ण थे और आयोग को उनकी पुनः सांग करनी पड़ी। 
९--एक मामले में एक अपीर केवल इसीलिये स्वीकार करनी पड़ी कि मामले की 
आनुज्ञासिक कार्यवाही की प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमसितितायें को गई थीं-- 


(१) किसी भी समय पुनर्वादक को उपस्थिति में किसी साक्षी को जांच नहीं 
की गई थी, 


(२) साक्षियों को प्रति परीक्षा करने की पुनर्वादिक की प्रार्थना अस्वीक्षत 
कर दी गई थी, क्‍ 


(३) प्रार्यी को यह इच्छा थी कि वह अपनी कथा अपने मुख से दल्ड देने 
वाले अधिकारी से कहे, किन्तु इच्न इच्छा को दुकराया गया, और 
(४) अन्तिम पदच्युति की आज्ञा एक ऐसे साक्ष्य पर विचार करके दी गई थी, 
जो कारण दिखाने की नोटिस देने के बाद एकत्र की गई थे! जर जिसको मानने 
के पूर्व परर्वादक को यह कारण दिखाने का और अब सर नहीं दिया गया था कि उस 
साक्ष्य को क्‍यों न मान डिया जाथ। एसी अनियमिततायें बचाई जा सकती थीं और 
उन्हें बचाना चाहिये। 
१०--एक सामले से आयोग ने देखा कि उस अभियोग पत्रिका में, जे! पृनरावेद्क को दी 
गई थी, उपकी सेवाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव था। आगे चलकर उससे इस बात का 
कारण बताने के लिये कहा गया कि जो पूछ चक तथा त्ुट्ियां उससे हो गई थीं उनके लिये 
उसको उत्सर्जित क्यों न कर दिया जाये। किन्तु अन्तिम आज्ञा में उसको सेवा से हटाये जाने का दंड 
दिया गया था। बूंकि उत्सर्जन (डिस्चार्ज / ओर सेवा की समाप्ति सास्य बंड नहीं है, जबकि सेवा से 
हंठा देता दंड का एक सान्य रूप है और एक कठोर दंड है, इपलिये आयोग ने परारुशे दिया कि 
पद से हटा देले को आज्ञा बरखास्तगी की आज्ञा सें बदल दी जावे, अन्यथा अपील अस्वीकार 
कर दी जाय, क्योंकि उपमें कोई दम नहीं है। आयोग की सलाह शाप्तत ने पृर्णरूपेण मान ली । 
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१४--असाधारण पेन्शन तथा उपदन 


इप वर्ष अद्ञाधारण पेन्शन तथा 
परिशिष्ट ८ में किया गया है, आयोग 
२१ मारल पुलिस शिभाग के थे, 


| अथवा उपदान को सांग के ३९ मामले, जिनका वर्णन 
_ हैं परासझ के छिये निर्देशित किये गये थे। इनमें से 
२ सिचाई विभाग के, ४ वन विभाग के ओर एक-एक पशु- 


१९, 


यालत विभाग तथा कृषि इंजोनियरिंग विभाग के थे। आयोग ने इनसें से ३४ सामलों में भौर 
१९५४-५५ के बचे हुये एक मासले में भी अपनी सलाह प्रदान की ॥ १९५४-५५ के सासले 
को भी सिझाकर ३४ मामलों सें आयोग की सलाह सान छी गई और एक मामले में वर्ष के 
अन्त तक शाप्रत की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी । शेष पांच मामलों में वर्ष के अन्त तक 
कार्यवाही पूर्ण न को जा सकी, क्‍योंकि इनमें से चार में या तो कुछ अधिक सूचनायें या कुछ कागज 

. मांगने पड़े थे और उनमें एक मामला सार्च, १९८०६ में प्राप्त हुआ था । 

क्‍ २--गत वर्ष के ५ मामले ऐसे थे कि जिनमें शासन की आज्ञाओं की प्रतीक्षा की 
जा रही थी। इनसें से चार मासलों में आयोग का परासर्श मान लिया गया था, किस्त्‌ पांचवें 
मामले में शाप्रत ते कुछ बातें आयोग के प्र्याविचारार्थ फिर भेजी । उस मासले सें आयोग का 
अन्तिम परामर्श वर्ष के अन्त तक न भेजा जा सका। 

३---१९५३-५०४ के दो मामले ऐसे थे, जिनसें शासन की आज्ञाओं की प्रतीक्षा की जा 
रहो थी। इत दोनों सामलों में इप वर्ष को समाप्ति तक भी शासन की आज्ञायें प्राप्त नहीं 
हुई थीं । 

४-“एक प्रत्ताचित अप्ताधारण पेन्शन के मामले में, जिसमे आयोग का यह रूत था कि 
उपमें १९४१ के उत्तर प्रदेशेय असे निक सेचा (असाधारण पेन्शन) तिथ्मों के नियम ३ (६) 

के अच्तर्गत कोई 'पद का जोखिम नहीं था, किन्‍्त्‌ जिसमें उन्होंने इन्हीं नियमों के नियम १४ 
के अन्तर्गत एक अनूदान की सिफारिश की थी, शासन ने स्पध्ट.करण किया कि नियस १४ के 
उपबन्धों को शरण अति द्यनोय (हाडे) मामलों में ही लेनी चाहिये, जिनमें सामाप्य रिय्भों 
की सभी मम लगभग प्री होती हों, किन्तु कुछ प्रविधिक कारणों से अनुदान न दिया जा 

सकता हो। ह 


१५--बेध व्ययों के लोटाने के लिये दावे 


इंप वर्ष राजकीय कर्मचारियों के अपनी रक्षा के हेतु किये गये बंध व्ययों को लौटने 
के ८ मामले आयोग के परामर्श के लिये भेजे गधे थे, जिनका विचरण परिश्िष्ट ९ में दिया 
हुआ है । इतसे से छः मामलों में तथा पिछले वर्ष के एक मामले में भी, जो उनके पाए एपदिएा- 
रार्ध थे जा गया था, आयोग ने अपना परामर्श दिया। इन सब मारलों में आयोग की सलाह मान 
ली गईं। दो मामलों का निबदारा वर्ष के अच्त तक न हो सका। 
२--गत चर्षीय प्रतिवेदत के अध्याय १५ के पैरा २ में निर्देशित फिस 
. सरकारी कर्मचारियों पर शाप्तत ने स्वयं अप्कऊता पूर्वक अभियोग चलाया हो, उसदे 
' बंध व्ययों के प्रत्यपेण की व्यवस्था करने के थिचार से शासकीय आज्ञाओं को मैनुझल 
. के पेरा ३२३-ए में संशोधन करने के प्रदन के सम्बन्ध में शासत ने विनिश्चय किया हूँ कि 
. ऐसे प्रत्यर्षण के लिये कोई विशिष्ठ उपबन्ध करने की आवद्यकता नहीं है, परन्तु उपयुक्त 
' भामलों में राज्यपाल को जन्मज शक्तियों के अधोन प्रत्यपंण की स्वीकृति दो जाथगी । 


१६--सेवा « तथा पर्दों के लिये नियम 

क्‍ इंच वर्ष उसे ४० मामले थे, जिनका सम्बन्ध विदिध सेवाओं तथा पदों पर भर्ती 

सम्बन्धी तया/अयवा नियुक्षित के लिये व्यक्तियों की सेव! के प्रतिबन्धों सम्बन्धी नियमों से था । 

. आयोग ने इंतका परोक्षण करके अपनो आलोचचाय को, या प्रस्तावित संशध्धनों पर सलाह 

दी अयबा स्वयं संगेथन के सुझाव दिय। इत सब सामलों का वर्णन परिशिष्ठ १० सें दिया 
हुआ है 

२-- विद्यालयों के उपनिरीक्षकों की १९४४ की सेवा के नियमों के नियम ५ तथा 

१४ (१) के संझोषतों को आयोग ने ऋष्शः १९४७ तथा १९४९ में अनुमोदित कर 

दियाथा। शाजत ने इत संशोधनों को विज्ञप्ति अक्तूबर, १९५५ में निकाली । इन्हीं 


० 


अनुमोदित किया था, की विज्ञप्ति शासन ने दिसम्बर, १९५५ में निकाली । इन संशोधनों के 
अन्तिम रूप देने में शासन ने जो समय लिया वह विचारणीय है। 


३--हैया एक राजकीय कर्मचारी को, जिफको एक उच्चतर पद पर पदोन्‍्नत किय 
गया हो और उसी पर उसका पुष्टिकरण कर दिया गया हो और जिसके विषय में यह पता छा 
जाय कि पदोन्‍तति के सत्य उसको चुनने में निर्धारित प्रक्रि। का अनुसरण नहीं किया 
गया था, जित्रके लिये वह किसी प्रकार दोष भागी नहीं था, बिना दंड-विधि का अनुसरण 
किये निम्नतर पद पर ग्रत्यावतित किया जा सकता है ? यह जटिल प्रइन एक ज्येब्ठ पदाधिकारी 
के आवेदन के सम्बन्ध में जिपको उप्तने एक व्यक्षित, जो उसकी पदोन्‍्नति के पूर्व उससे कनिए 
था, के एक उच्चतर पद पर पुष्टिकरण के विरोध में दिया था, आयोग के समक्ष उपस्पित 
हुआ। आयोग ने यह सत धारण किया कि किसी पुष्ठिकृत राजकीय कर्मचारी को विन! 
दंडित किये हुए प्रत्यावतित करने की कोई व्यवस्था नहीं हे । 


१७--क्ृत्यों के परिसीमन सम्बन्धी विनियम 


इप्त व आयोग इतसे सहसत हुये कि निम्नलिखित पद उनके पर्यवलोकन में न रहें: 
(१) सूचना संचारूक, उत्तर प्रदेश का पंद। 
(२) सहायक भूगर्भवेत्ता का पद (असिस्टेंट जिओोलाजिस्ट ) । 


(३) प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मंचारिवर्ग के पदों पर केवल 
स्थानापन्न नियुक्ति के लिये। 


४ २--शासन के निर्देश पर आयोग इससे सहमत हुये कि सेविक शिक्षा तथा समाज सेवा 
अ्शिक्षण के सहायक निदेशक के पद उनके पर्य वलोकन में कर दिये जाय॑। 


३--उत्तर प्रदेशोष छोक सेवा आयोग के कृत्यों के परिसीमत सम्बन्धी, १९४१ के 
वविनियमों के विनियम ४(ग), जो देसा ही है जेसा कि १९५४ में जारी किये हुये नवीन विनियमों 
का विनियम. ६ (ख) है, का अर्थनिर्णय : 

उपर्युक्त विनियम के अधीन एक ही सेवा के अन्तर्गत उस सेवा के नियमों के अनुसार 
निम्न कोटि (ग्रेड) या पद से उच्चतर कोटि या पद पर पदोन्नति के उन मामलों में आयोग पे 
प्रामश् लेते को आवश्यकता नहीं है, जिनमें उच्चतर कोटि में भत्तों पदोन्नति हारा ही को 
जाती है और सीधो भर्ती द्वारा भी नहीं । १९४५ में एक ही सेवा के भीतर निम्नग्रेड से उच्च 
ग्रेंड में पदोन्नति के मामले में उस समय के उद्योग संचालक ने आयोग से सलाह लेना आवश्यक 
नहीं समझा था। यह भामछा ज्योष्ठ अधिकाशियों में से एक के, जिसका अवक्ररण हो गया 
था, आवेदन देने प्र उप्तके संबंध में आयोग के सामने आया। आयोग ने अपनी सलाह दी, 
और जाप सहुरत हुआ कि उपपुक्त पदोन्नति आयोग की सलाह से करनी चाहिये थी, क्योंकि 
उस सेवा के कोई नियम नहीं बने थे। । 


४--कुछ कम वारियों को पुननियक्ति के मामले में, जो प्रारम्भ में आयोग को 
भ्िफारिशों पर नियुक्त हुए थे, किन्तु जिनकी नियुक्ति समाप्त कर दी गई थी ताकि वे भारतीय 
कृषि अश्वेबग केद् में पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, आयोग ने परारुर्श दिया कि ऐसे 
सामले सें पुर्ततिपुक्ति उनकी सझाह से करनी चाहिये, क्योंकि एक बार सेवा से किसी 
अस्यर्थी के, चाहे वह आयोग को सिफारिश से ही क्यों न नियुक्त किया गया हो, हट जाने 
पर चह उस पद पर, जिस पर कि चह प्रारम्भ में नियकत हुआ था, अपना ग्रहण/घिकार खो 
बेठता है जोर उप्र्की पुततियुक्ति का सासला नये सिरे से नियुद्ित का सारूझा हो जाता है। 

५--अया एक जिद्यवान सेवा के संवर्ग के कुछ विद्यमान पदों को एक अलग इकाई 
मानने और उन पदों के पदधारियों के स्थानान्तरण तथा पदोच्नति पर प्रतिबन्ध ऊूगाने के 
चम्बन्ध में जादेत ज़ारों करते के पूर्व शासन को आयोग से परामर्श करना चाहिये ? यह प्रइन 


२१ 


आयोग को निदेश्ित किया गया था। अण्योग ने सलाह दी कि ऐसे मामलों में उनसे सलाह 
लेता आवश्यक हैँ क्योंकि इसका असर सेवा की हार्तों पर पड़ता है, जो आयंह के परा्मर््ञ से 
बनाये हुये सेवा नियमों के अंग होते हैं। शासन इससे सहरूत हुआ 


६--एक परदे. बलि के सामले में आयोग द्वारा आलोचना किये जाने पर शासन ने मई, 
१९०५ में व्यय्स्था (रूपडग) जारी की कि 7एए-त्ाइर्श ऊझदारों के एक संद्ग/हिरिकत पद पर 
एक सफरकबाइ कर कान ूग। का सवाल का पद नक्ात का ऋणला छसब्सझतफना उ छ्व्यि, नकिऊच्तर 
प्रदेश ४ छक सेडा अआयाग (हुप्यों का परस.रून) १९८४ के दिल्टिसी दे; किमियस॑ ४ (ए) 
डर ग्गंह हा “ः का शाम का अर भषि द्ुथ ९ झऋाशखओऊइल वा पद 7: कि ऐसे दासूलड 
संबंध से आवपोग की पिद्शा करना चाहिये ; 


का 


१८-“-विदिध निदेश 


आपोग की असि दर्ब 7 7 ३४ अधिकारियों की पुन्॒रिणदित, शासन के अर्थ ने दिव्य 
सेवाओं तथा पदों पर पर्ती के लिये डिग्रियों तथा डिप्लोराओं की राष्यता, उ्थोप्तता- स्थिर 
तथा अब्य चिविध सासता के अवेक निदेश शिलठाने पाते है । इए प्ररर जे. निर्देश इस वब्पं 
आयोग की भेजे गये थे, उनसे से ५६ अपेक्षाकुत अधिक महत्वपुर्णे निर्देशों की सूर्ची परिशिष्ट 
११ थे दी गई हें । 


सितम्बर, १९५५ में सहकारी विभाग में शासन ने रजिस्दार को आदेश जारी करते हुये 
कहा कि शासन को ऐ प्रः पराषर्श रिया गया है कि “निम्न कोदि से उच्चतर कोटि में पद्नति किये 
गये प्रदाधिकारी उन पदाधिकारियों से ज्य्ठ होंगे जो! उतसे बाद में प्दोन्नत हुए थे, यदि पदों- 
न्रति मौलिक हे। किन्तु यदि निम्त ग्रेड के कुछ पदाधिकार। स्थःनप्त्न रूप से उच्चतर प्र 
में कार्य कर रहे हैं तो चाहे उन्होंने किन्‍्हीं भी तिथियों से स्थानापन्न ऊप से कार्य करना प्रारम्भ 
किया हो, उनकी परस्पर ज्यष्ठता वही रहेगी जो निम्न ग्रेड में थी। जो लोग उच्चतर ग्रेड सें 
साथ-साथ तथा मौलिक रूप से पदोन्नत किये गये हें उनकी प+रस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी 
जो निम्न ग्रेड में थी।” इन आदेशों की एक प्रतिक्तोषि आयोग को केवल सूचनार्थ पृष्ठांकित की 
गई थी। आयोग ने कहा कि स्थानापन्न पदोन्नति के भामलों में ज्येष्ठता निध।रण का सिद्धान्त 
ठोक नहीं था। स्थानापन्न पदोन्नति के मामलों में भी साथ-साथ पदे,्नत किये हुए अभ्यर्थियों 
की पारस्परिक ज्पेष्ठता वही होत॑ है जो उनकी निम्न ग्रेड की सेवा में थी । किन्तु यदि एक 
ज्येष्ठ व्यक्त बाद में स्थानापच्च रूपए से उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत होता हैँ, तो उम्कको उच्चतर 
ग्रेड में उन लोगों से नीचे रखना चाहिये जो उससे पूर्व पएदोन्नत हो चुके थे। अपने कलनिस्ठों 
के बाद में पदोन्नत किये जाने पर भी वह उच्चतर प्रेड भें अपनी निम्न ग्रेड बर्; ज्येध्ठता को 
नहीं बनाये रख सकता । इसद्ध पर शासस ने पहिले आदेक्षों को निरस्नन करते हुए मिम्तांकित 
आदेश जारी किये: 


१९०-ध्म्य विधय 
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सितम्बर, १९५५ में प्राप्त हुये थे। आयोग ने उस पर अपनी आलोचना शासन को भेज३ 
है। अभो तक उन अनुदेशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया हे । 


२--राजकीय सेवाओं में भरत्तों के सिद्धान्तों का पुन्रीक्षण--अमेरिका के हो! 
की गई आलोचना को तथा झारशाशिक कार्यवाही जांच समिति के प्रतिवेदन पर प्रदेश शाक्ष 
के प्रस्ताव को दृष्टि में रखते हुये आयोग ने शासन से निदेश आने पर राजकीय सेवाओं में पहं 
के भ्िद्धान्तों पर पुननविचार करते का कार्य हाथ में ले लिया। इस विषय भें पर्याप्त कार्य किए 
गया, ऊिन्तु प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अच्च तक शान को कोई अंतिम उच्चर न भेजा जा सका। 

३--मांच पमितियों से प्रश्यादजिया[--इस वर्ष दो प्रदनाइलियां एक तो लोक सफेद 
(भर्ती के लिये अईतायें) सझिति को और से अश्र दूसरी राजभावा आयोग के ओर से प्राए 
हुए थे। इन प्रश्ञावक्षियों की भहता को देखते हुये उन्हें रं.घ ह। शिवटाया गया और समय फ 
उनके उत्तर गये। 

>“«्ञटरियं का पुनस्संगठन--कचहुरियों के पुनरसंगठन के छिये प्रयोगात्ष 
सुझाव आयोग के विचाराथ विर्देशित किये गये थे। आयोग नें उन्कः परीक्षण किया और ए 
वियय में अपना पराप्तर्श दिया। 

५--अधविरिक्त कार्य-- (ए) दो सदस्य, अर्थात्‌ सर्वश्षी पी० डी० पांडिय तथा ठी० पी 
भलल्‍्झा आयोग का जोर से दिल्‍ली में ३ फरवरी, १९५६ को लोक सेदा (भर्ती के हिए 
अहंतायें) सम्रिति से प्िले। अध्यक्ष महोदय श्री नफीसुल हसन, ऊखनऊ में १३ मा, १९१ 
को राजभाषा समिति से सिले और आयोग की ओर से अपना साक्ष्य दिया। 
_._. ([बी)तसदा की भांति इस वर्ष भी यूनियन पब्लिक सविस कभीशन की ओर से आयो! 
जे निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालून तथा उनकी देख-रेख की : 

(१) ज्वाइन्ट सर्विसेज विंग परीक्षा, जून, १९५५। 

(२) मिलिट्री बिग तथा स्पेशल क्लास रेलवे अग्रेंटिस परीक्षा, जून, १९५५॥ 

(३) इन्डियन नेवी परीक्षा, जुलाई, १९५५॥। 

(४) परिगणित जातियों/द्राइब्स के लिये असिस्टेन्द्स ग्रेड परीक्षा, जुलाई, १९५५। 

(५) इन्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सविसेज इत्यादि परीक्षा, १९५५ । 

(६) अधिस्देन्द्स ग्रेड परीक्षा, नवम्बर, १९५५। 

(७) आमो मेडिकल कोर परीक्षा, दिसस्‍्बर, १९५५॥। 

(८) इन्डियन नेवी परोक्षा, दिसम्बर, १९०५। 

(९) इन्जोनिर्यारग सॉविसेज परीक्षा, दिसम्बर, १९५५। 

(१०) नेशनऊझ डिफेन्स ऐकेडेसी परीक्षा, जनवरी, १९५६। 

(११) मिलिटरी कालेज परीक्षा, जनवरी, १९५६। 


६-“अम्यायियों के विरुद्ध कार्यवाह।--(अ) शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी, जिसने 
विद्यालयों के उपनिरोक्षक के पदों के हिए आवेदन-पत्र भर कर भेजा था, साक्षास्कार के परचात्‌ 
आयोग इरा नहीं चुना गया था। इस प्र उसने आयोग के अध्यक्ष के प्त एक तार और दो 
पत्र भेजे जिसमें उसने आयोग के कार्यालय के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा में झूठा आक्षेप किया 
था। उसके इप़ अश्योभतोय व्यवहार को रिपोर्ट अतिरिक्त शिक्षा संचारूक के पास भेजी गयी, 
जिप पर अम्पर्थो को कड़ी चेतावनों दो गई और उसे दूसरे जिले को स्थानास्तरित कर दिया 
गया। उत्रको चरित्रावक् सें एक प्रतिकुझ प्रविष्टि भी कर दी गई। 


२३ 


(ब) एक अम्पर्थो के बारे में, जिसकी सिफारिश आयोग ने सहकारी निरोक्षक के प्रदके 
लिये की थी, ऐसा पता ऊुगा कि उसने इस तथ्य को छिपाया था कि वह उत्तर प्रदेश के महांकिक 
के कार्यालय में नौकर था। जैसा कि गत बर्ष की रिपोर्ट के पृष्ठ २६ पर वर्णित है, उत्तर प्रदे्श,य 
सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से कहा गया कि वह उसको निरूस्बित कर दें और उसके विरुद्ध 
आयोग को घोखा देने के आरोप रूगाये जायं। तदनुसार वहु निलम्बित कर दिया गया 
था और अब यह पदच्यत कर दिया गया हैँ। 

७->"आयोग को दी गई विशेष पद्टाणा-्॑थारोेएण धाहःर तथा अन्‍य लियदित अधि- 


जाओ 


हि 
जि 
222 हल, वर्क! पा कक न डडुआ डर २2 टन न्‍म्मा्थ ले कश्पक "३६७ इजज-जकुधरताक)छा. स ० ॥. घर. पर पट सकाम मम तह आक करी “नह अभय #गए. 228 ््ं च््धिक स्ट्श्् हक शदात्ताओं हा 
६8 क है ५५ दर मक अ कु | 4 कर खत ! ही हर] कक + २ शा, ९६०५ 5] $ १ प्यु दर ३ ५०६ हु] ५ || 
हू. 
4 


 ] $ 


गे न «7 
की है ७०] दि 7 लहर है कामाडी. ऋचा गरिज्रणयाध्य 0 2 पं डिटन्यण हि है. आर कि कक... ला गाओशबाएुफ शा जब अककत रु किन आर 
का अतल्तयुदत कश। बहू इतत जकार अं तिदियणत फकरय दभे लिए सफ़पर: तंथा गेर 
हू 52% पल मत का _....५« आई “4 का 
हे अम छुतस हू 


रकारी परामर्श दादाओं का भो उनके बहुमत्य पर: 


२०--सामान्य कथ्य तथा निष्कर्योंण दब्तव्य 


चऔक का, बे 4७ ्ाः प्र शत हल को रबर पर ०८ 
कार्य भें बाद्ध-ह्वतन्चरा का प्राब्त तथर दाल्थाज रुज्या का सवाएंट हु जात हर 
ये के कप -क 2०. ग्षाआ: थे अल 2 ह्हं ्म का की लक तल ड ्च्क न 3-3 ७ रा कि तर 7 7 2 “न  2ल श्यः 

इस राज्य के कप -कडाप बड़ गये हू । इच बड़े हुँपे कांव-कछाया का ूय जाया जक केंल- 

न 5 ५ 3 ता 


चारिगण चाहिये, विज्वेषलः उस विकास कार्य के जिये, जिम्नका वर्णन पंचदर्योथ बष्थ्ाओं में 
दिया हुआ है। इक तात्परय है बहुत बड़ी संख्या में पदों का सुजन और उच्द के परिण्त में 
आयोग के कार्यभार में नितान्त बृद्धि। आयोग को भारतीय संदिधान की घारा ३२० के अधीन 
उन सब मामलों में पराप्तर्श देना पड़ता है, जिनका सम्बन्ध असेनिक सेवाओं तथा पदों से हे, 
उदाहुरण!र्थ भ्तों के ढंग, नियक्षित करते समय पालन किये जाने वाले सिद्धान्त, परदोन्नतियां, एक 
सेवा से दुप्तरी सेवा में स्थानान्‍्त्रण, नियुक्ति के लिये अभ्यथियों की उपयोगिता, अस निक कर्में- 
चारियों से संबंधित आनुशासिक मामले, अपने पदीय कर्त्तव्यों को करते हुये घायल हो जाने वाले 
लोगों को तथा कोई ऐसा! कत्तंव्य करते हुये, जिसमें पद का जोखिम है, अपना प्राण खोने बालों 
के परिवारों को असाधारण पेन्शन और असेनिक कर्मचारियों ह।रा अपने सरकारों कतंव्यों का 
निर्वाह करते समय किये गये कार्यों से उत्पन्न वादों में अपन पैरवी करने में किये गये बंध व्ययों 
के छोटाने के दावे। निम्तजिखित तुलनात्मक आंकड़ों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता हें 
कि आयोग का कार्य किस सीसा तक बढ़ गया हें : 

















कमल । 
गत पांच वर्ष अर्थात्‌ 
हे १९५०-५१ से  _ * + ५7४ अर्थात्‌ 
बचरण ! इस वर्ष के वास्तविक 
१९५४-७५ तक आंकड़े 
। का वाबिक औसत | 
ी # हा ली 
१ ' र्‌ । डरे 
१--अतियोगितात्मक परीक्षा तथा केवल साक्षात्कार १२,६११ १३,७१२ 
द्वारा भर्ती के संबंध में निबदाय गये झ्ावेदन-- 
पत्रों को संख्या 
२--चने हुए तथा संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या... 9,०२८ 9,५१७ 
३--जिनके संबन्ध में इस वर्ष चुनाव पूरे न किये जा ३,०७३ १२,०८० 


सके, अर्थात्‌ जो जागामी वर्ष के लिये छोड़ दिये 
गये उनके लिये प्राप्त आवेदन-पत्नों की संख्या 


प्‌ रद 

















गत पांच वर्ष हर 
१९५५-५६ अर्थात 
विवरण कर कक से प वर्ष के वास्तविक 
| १९५०४--५० तक्क हर 
फा वाधिक औ-त पा 
्ु ऑन आं5 काका आए ३ 
न्न्त्त्त््ल्क्श्ण++त+त+>त-_ ४००४७ 2000 '॑िशणणाणाा 
४--उन अभ्यियों की संख्या जिनके ८ासूलों पर दि १,७६१ २,७१८ 
विज्ञापन द्वारा अर्थात्‌ पदोन्चत अथवा स्थाना-- 
सरय द्वारा भभत्तों के पुष्टिकरण के और अस्थायी | 
नियुक्तियों के नियभितकरण के संबंध में 
विचार किया गया था 
टयतयततयतययतयतततयताा3-वन+__..............0#हतहतह0. कु 5 शरशशा। 





उपयुक्त आंकड़े इस बात को स्पष्ठ रूप से घिद्ध करते हैं कि आयोग तथा उ्के कर्म-- 
चारिवर्ग की संख्या में समुचित वृद्धि बितनी आदश्यक है। आयोग कारन का इृदझ् है कि 
उन्होंने विप्तम्दर, १९५५ से एक चौथा सदस्य और जनवरं/, १९५७ से एक पांचवां सदर बढ़ाकर 
उसकी शर्वित में वृद्धि की । आयोग के कार्याव्य के कर्मचारियों की वद्धि का प्रध्द शासन के 
विचाराधीर है और एसी आशा हे कि कौश्र ही यह वृद्धि पर्याप्त झात्रा में की जादेगी। 
२--परीक्षा भवन उर्व का्यलिय स्थान--आयोग शासन का इसलिये भी कृतज्ञ है कि 
उन्होंने इलाहाबाद में उसके लिये अभी हाल में एक पर्रक्षा भदन का निर्माण प्रारस्भ कर 
दिया है। किन्तु अभी तक जायोग तथा उसके कर्ंचारिवर्ग के कयालूय के स्थ न के न्म्त्ति 
ठोस रूप से कुछ भी नहीं किया गया है। नित्य प्रति यह समस्या अधिकाधिक 5 व्लि होती 
जा रही है और अब जितना शीघ्‌ सम्भव हो सके, आयोग तथा उसके कार्यालय के बढ़ने के लिये 
स्थात दृंढना आवश्यक हो गया है। 
इ--नियुक्ति अधिकारियों द्वारा अस्थायी नियुक्ति संबंधी व्यवस्था का दृरुषये ग--- 
उत्तर प्रदेशीय लांक सेवा आयोग के इत्यों के परिसोभन संबंधी १९५० के विमिय्तो के इिडिपप विनियम 
५(क) और ६ (ग) के उपबन्ध, जो नियुक्ति प्राधिकारियों को एसी नियुवितियां करने का 
अधिकार देते हैं जिनके चलते रहने की सम्भावना एक वर्ष से अधिक न हो, उसी सरूय उपयोग 
में लाये जाने के लिये हैं, जब नियुक्तियां या तो बिल्कुल अल्पावधि के लिये हों या जब वास्तविक 
आकस्मिक आपत्ति को अवस्था हो, जिसको पहिले से देखा न जा सकता हो। किन्तु इन 
विनियमों की आड़ में ऐसे मामलों में बिना आयोग के परामर्श के नियुक्ति कर देने की प्रवृत्ति 
बढ़ती हुई दिल्लाई पड़ती है, जिनमें पहले से भर्त्ती का अनुभान रूग सकता है ओर जिनमें आयोग 
के द्वारा भर्तों नियमित रूप से की जा सकती है। प्रशासन पर इसका ब्रा प्रभाव पड़ता है 
और जनता के पस्तिष्क में लनन्‍्देह पेद्ा हो जाता हें, क्योंकि एक ओर तो बिना आयोग के प्रामशं 
से नियुक्ति-प्राविकारी दवारा किये हुए चुनाव द्वारा नियुक्त व्यक्ति को सेवा की सुरक्षा 
नहीं मिलती, दृध्रो ओर ज्न्य पात्र अभ्यर्थों बहुधा अपेक्षाकृत अच्छी अर्हताओं चाले, ऐसा 
सन्देह करना प्रारम्भ कर देते हैं कि अस्थायी रूप से नियक्त किया हुआ पवथारी कहीं विभागीय 
सहायता से अंतिम रूप से चुत्र न लिया जाय। इप़के अतिरिक्त जब आये; श हारा यथाविधि 
चनाव होता है, तब यदि स्थानापत्च पदघारी चुनाव में चहीं आते, तो उन्‍हें हुदाना पढ़ता है 
आर जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था, वह सब व्यर्थ हो जाता है। 
के भं या हग के सुझाद पर शासव ने कृपा करके दिनांक ११ अगस्त, १९५५ को सब 
नियुक्ति प्राधिकारियों को एक प्रपत्न, जिसका संकेत अध्याध ९ के पैरा ४ में किया गया है, 
नारा किया था कि जैजे ही वे कोई अस्यापो नियुक्ति करें, वेसे ही उस नियुदित आज्ञा फ, एक 
अधिडिपि आयशा के पास भेज दें ताकि ऐसो नियुक्तियों की अदधि की जांच की जा सके । थहु 


के ि कि 
हैः ६] 
+ 


हेड ७. अक 


दूँ के अह्वायो तिपुक्तियां करते समय उपरिनिरदेशित विनियम ५ (क) और ६(ग) 
के सही, अर तिर्गय एवं दिनांक ११ अगस्त, १९५५ का प्रपत्र बराबर नियक्ति प्राधिकारियों 
के ध्यान में रहे । 

४ड--आधोवच को विधिक परामशदाता को मनोवीत करने के लिये गराधिक्ृृत करने की 
आवश्यकता--शासम दारा मनोनीत किये गये प्रविविक्त परामशेदाताओं और अन्य नियक्ति 


हे] 


प्राशिकारियों ने ऋमभाव को बहुतल्य पहाएता अदाब को है, फिए भी चंक्ि उनहें से अधिकांदा 
लगाव प्रत्यज्ञ पा अअयल हप से अस्यावी पदवधारियों से, जो! पदाभिरूयी भी होने हे, रहता 
है, अन्य पद लि शापियों के सप में उसा अनाव उत्पन्न हो जाता हु कि इस प्रकार मनोनो+ परामरो-- 
दाचाओं के मय में चेशर व अख्वेतन रूप से प्रतिकल प्रभाव के कारण पांसा सम्भवतः पदवारियों 
के पक्ष में पढ़ रहा पिय अधिथधिक परावशंदाताओं का नहीं है, वरत पद्धति झा हू ॥ 
यवचियन वडिठक साॉंविस कवीशन में आयोग को विभागीय प्रविज्िक परामशेदाताओं ऐ अतिरिक्त 
अपनी इच्छा के अनकछ स्वतन्त्र प्रजथिज्ध परामशेंदाताओं को निवकत करने झा झ बद्मर हु 
जिसके फलस्वकपय आयोग अपना निर्णय केजे के पर्व विभागीय तया अविभागीय दोलों प्रकार के 
प्रामश्शवाताओं फे विचारों हा राम उठाजडेताहु। यह आशा को जाती हू कि शासव सहू्षे 
हनारे इस सुझाव से सहुनत होंगे के हम भो इसो प्रकार को अ क्रिया का अनवरण करें, जिस 
प्रक्रि! से यनियत पछेडक संवित कस्ीशन में काम हरेता है । 


७--प्रविधिक पदों के लिये अभ्यर्थियों की दर्ल भता केत्ते सिठाई जाय--आयोग वर्ष 
प्रतिवर्ष इस बाल की अेदेद ता ऋरामर बा रह है कि शावि,दरक पड़े के लिये अन्यथियों की कभी 


हैं। इस वर्ष भा आयोग को विम्म लिखित पदों के लिये सुयोग्य अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या से से 
मिल सके ३--- 


१--आकोदेक्ट्स । 
२--इजऊेक्ट्रिकल इन्जीनियर्स । 
३--मिकेनिकल इन्जीनियर्स । 
४->जलास देकनोलाजिस्ट । 
५०-एक्जामिवर सिल्क गड़स । 
६--मेंडिकल कालेजों के लिये एनेटामी में लक्चरर तथा रीडर । 
3--चिकित्सालयों के लिये एनेस्थेटिस्ट' से । 

८--वेडे रोने री साइन्स के कालेज के लिये ऐ वेटामी का प्रोझे सर । 
९--वेटे रीन री साइन्स के कालेज के छिये बे क्टिरियोलाजी के सहायक प्रोफेसर । 
१०--आटोमोबाइल इन्स्ट्रक्टर । 
११--इलेवितद कल ओवरसियर । 
१२--पमिदिझ ओवर सियर । 
१३--मश्ञीस ड्राइंग के लेश्चरर । 
१४--उद्योगों के विशेषज्ञ ह 
सर्व अधकतव्र (फटीग) । 


कूः नर कर १3 ध मकर ब ऋ ३६४ ख पक के ध्द4 हक र्ृ हथ रे डर हे शा 3५ पा फ$ 78 
7, 6 इहस्डीपिंन २7 हे इपकक्शपम एडा्यर (बनलौसित) के रियर्ण ५ प्पेयर। 
पु ॥ जा हे # हु] ५ को न प्र है कि रा प्श के क्शअ-ु॥ ०५ १७४ 
इससे र्राबा शुछ दद जार हू जे। बारणण्ट र जे ड्व्यि डज्बुह् जरा ८४ अध्याय 
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कडिरई 
कुछ तध्यनों का सुझाव दिया हैं । परच्ु इन उपचारों ते कोई स्वायों छुड बहा ज।झेगा । 


१६ 


स्थायी हल तो इसमें हे कि छोटी अवस्था में ही ऐसे बुद्धिमान विद्याथियों को पकड़ा जाय, जिनका 
विद्यार्थी जीवन अच्छा रहा है और उन्हीं को इन पदों को भरने के लिए प्रशिक्षण दिया जावे। 
83 अनुभव की अनिवार्य योग्यता एक बाधा बन जाती है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोग तुरन्त 
अच्छे पद पा जाते हें और स्वभावत: अनुभव के पदचात्‌ दूसरे पदों के निभित्त उनको छोड़ना 
नहीं चाहते। अस्तु, जिनके पास अनुभव होता है, उनकी विद्यार्थी जीवन संबंची अहंतायें 
हीनतर होती हैं और उनके पास वह बोद्धिक प्रतिभा भी नहीं होती, जिसमें गुप्त शक्तियां निह्वित 
रहती है, जिनकी ऊंचे पदों के छिये नितान्त आवश्यकता रहती हू। यदि प्रतिभासस्पन्न 
शेक्षिक अहंता वाले प्रशिक्षणार्थियों को चुना जाय और तब उन्हें प्रशिक्षण एवं अनुभव सम्पन्न 
कराया जाय तो उनके द्वारा सुन्दर अविधिक सेवाओं की नींव पड़ेगी, ठीक उसी प्रक्भार जिस 
अकार कि आई० ए० एस०, आई० पी० एस० एवं फारेन सबस में शैक्षिक ज निभा प्र, जियकोी 
परीक्षा प्रतियोगितात्मक परीक्षा जें हो जाती है, और वेयक्तिक गुणों पर, जिसकी जांच पाक्षात्कार 
में हो जाती है , आधारित चुनाव के परचात्‌ प्रशिक्षण से एक अच्छा संमुद्षय तयार होता है। 


६-उपसंहर--आयोग को यह देख कर बड़ा सनन्‍्तोष हैं कि केवल थोड़े से मामलों को 
छोड़कर, जिनका वर्णन इस रिपोर्ट में किया गया है, शासन तथा अन्य लियुक्त प्राधिक्षारियों ने 
भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग के इृत्यों के परिसीभ्त के विभिष्मों के उपजन्धों का 
समृचित रूप से पालूत किया और अधयोग हारा प्रवत्त परासर्श भी पयाविधि मान लिया। 
आयोग सुल्यमन्त्री के विज्येय रूप से कतज्ञ हैं कि जो मावले उनको नोटिस में छापे गये, उन पर 
उन्होंने शीघ्र ही तमुचित कार्यवाही की । 


सम नरेश लाल, 
साचिय | 


२ 


प्रिशिष्ट १ 


आयोग द्वारा १६५५-५६ वर्ष के अन्तर्गत किये गये कार्यों की छची 


२०«“परोक्षा द्वारा चनाव:---- 


(१) लकी गई परीक्षाओं की संख्या कि 

(२) प्र/्त दाद हलू-पत्र। की संख्या गो 

(३) परीक्षाओं में बेठने की आज्ञा प्रदत्त क्षम्यथियों की संख्या 
(४) वास्तविक परीक्षा थियों की संख्या 

(५) साक्षात्कार किये गये अभ्याथियों की संख्या 


(६) चने गये अध्यर्थियों की संख्या । 


२०“विज्ञापनोपरब्त चनाद हारा भती:-- 


) प्रसारित विज्ञापनों की संज्या * ० 


(२) विज्ञापित परद्दों की पंख्या जिनके लिये भर्ती 
बष के अन्तगंत की जा च की थी 


बष के अन्तर्गत महीं की जा सकी * 


(३) आवेदन-पत्नों की संख्या जिनके सम्बन्ध में भर्तो 


वर्ष के अन्तर्गत की जा चुकी थी ४३ 


वर्ष के अन्तर्गत नहीं की जा चुकी थी 


(४) साक्षात्कार किये गये अभ्यर्थियों की संख्या 


(५) चुने गये अभ्यर्थियों की संख्या की 


३०-विविध--- 


(१) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन पर निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध 
में विचार किया गयाः---- 


(१) बिना विज्ञापन के भर्ती मे 
(२) पदोन्नति 
(३) अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण 
(४) स्थानान्तरण द्वारा भर्ती 
५) पृष्टिकरण 


(२) विलीनीकृत राज्य के कर्मचारियों की संज्या जिनका राजकीय 
संवाओं में अन्तनिधान के निमित्त विचार किया गया 


(३२) निबटाये गये पन्रावदन एवं अनशासनात्मक सासले हु 


(४) निबटाये गये असाधारण पेन्शन एवं /अथवा उपदान के मासले 
(५) निबटाये गये वेध व्ययों के माम ले 
(६) सेवा नियमों तथा उनके संशोधन, जिलपर विच्चर किया गया 


) 
(७) अन्य आवश्यक विविध निर्देश 


* १२,०८० 


२,१७६ 
९९३ 


शेदे ९ 
१,०२५ 
९९४ 
है9७९१ 
१९ 


श्प 


जद 





श्ट 








परिशिष् 
परीक्षा द्वारा भर्ती, 
8 ख्म्न्नल्तल्ल््ल््््त-+तत एण०ृ-.२२8६+४७-००..७७ 
तयों | +प्त- मे बंठ् आम 
पर बेब मी यह 28२ आवबे दन- की अनु- बम परीक्षा | परीक्षा का 
८ पत्रों की ६ प्राप्त है थियों| * तिथि स्थान 
। संख्या ४ पें (अभ्यथिय 
संख्या अधभ्यर्थियं सलुयों 
| की संख्या 
बा अरब ही अल अमल 2 ज++-+-+-++्नततहतहत 
१ । २ रे 5 आम कह ढ़ प्‌ | द्‌ | न्‍ । पु 
की  । 7 ्तत+त७.त].0तत_। 
१ उत्तर प्रदेश १६ १,३१७ १,०१२ ७७४ १ से ४, ६,७, १--अधिकारी 
सिविल ९ से१९, १३ प्रशिक्षण 
(एक्जि-- १८और विद्यालय, 
क्यूटिब) २० से २२, इलाहाबाद 
तथा उत्तर दिसम्बर, 
प्रदेश १९५४ 
पुलिस 
सेवायें, 
१९५४) ५ 
हाबाद 
२ कलेक्शन १९० ४०६ ३९६ ३८७ १४से१५. घिनेद हाल; 
सायब ु फरवरी, इलाहाबाद 
तहसीलदार १९५५ 
(सीजनछ), 
२९५४ 


,अननंन्‍-ा 3८०७७ कमा अपर 
भा 

अदा कमाए, 43 वजन: 

जआक भ चमक ५०44० भा प्थाम७ ४ साफ ! भा, तफ 23 'ाहक ॥+ ॥#कमम्भका&न».. विदआलताधयका३, 


ब्‌ 


खन्‌ १९५५-५६ 


_वलनतकनल. 





॥ | 
! |] 
व्यक्तित्व 


पय्वक्षक का चास 


| 
|. की तिथि| कोई 
| 








7433. उस्तारमतकमाकानफााकभ५म५१७ या 


ल्‍्म्ज्सथ 


+-अ/ #>-० ० 


प्रविधिक साक्षात्कार ढ 
परीक्षा अबबा या “्ाशाहर किये गये , चने ग्य 


| 
| 
| 
! 


साक्षात्कार का नाम, यदि अभ्यर्थियों अर्श्याधियों खिवबरण 


का सस्यः का सख्याः 


| 
# 
। 
हि | 
36००७७७४॥/७४७रा#७७७ ७७७ आया यातायात जल मनन नकल अल > मल जल कक 
'स्माकाशमणक' + ७४७-०.२२२२२००२००* कक. कैटण 
4५ 





१--श्री शिव्लहाल, २२, २५, २६, श्री ए० जे० 


सहायक सचिव, २८, २९ 

लोक सेवा आयोग, जलल्‍ाई और 

उत्तर प्रदेश २१, २, ४ 
५, ८, ९ 
और ११९१ 
अगस्त, 
१९५५ 


२--डा० आई०्डी० 
केलब, सहायक 
रजिस्ट्रार, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय 


अं! एस० जड़० हसनन, ३, ४, ५, ७, 

अतिरिक्त सहायक ९, १० से १४, 

सचिव, लोक सेदा श्ण्ण्ड्‌ 
आयोग,उत्तर प्रदेश 


खां, आई ० 
पी० एस० 
डिप्टी 
इन्स्पेक्टर 
जनरल 
आफ पुलिस 
प्रधान केन्द्र, 
इलाहाबाद 





(कलन«% >>» न कनन«क, 


१४ए९ ३८ यद्यपि केवल १६ 


रिक्तियां थीं तथापि 
अभ्यर्थियों का 
नियुक्ति इस 
प्रकार की 
गई : 
( र्‌ ) पी० सी० 
एस्‌० २० 
(२) पी० पी० 
जउसर० १५७५ 
(२) सहायक 
क्षेत्रीय परिवहन 
अधिकारी ३ 


३८ 


िकिननननननीनीननननननन-++नन मनन ननननन-++++....५०.५०.५.............. 
शक 


प्‌रिशिष्ल 


परीक्षा हारा भर्ती, 


॑०० जा, 


रह 














॥ 


व्ग्ग्श््कआणंं--प्-+++5 
बात | पर वा ये 
मम नि चि 
की व जो बंद 0 आवेदन- की अतु-| ३ | परीक्षा की | परीक्षा का| 
५ पत्रों की |मति प्राष्त भ्यर्थियों तिथि स्थान 
संख्या | . भ्यर्थियों वर्थिय 
। संख्या अध्यर्थि को सपा 
की संख्या 
प्पपाणज-++-+-- । रन लक, मल म मक, 
१ हर | ३ ४ | ५ ६ ७ ८ 


३ नायब तह- २८ २,३७५ 
सीलदार, | 
उत्तर प्रदेश 
अधीनस्थ 
माल अधि- 
शासी सेवा, 


है / रे)९९५ २,३८३ २५ और २६ 
१९५ 


फरवरी, १९५५ 
४ कलेक्शन १५२ २,०७७ १--अधिकारी 
नायब तह- प्रशिक्षण 
नीलदार, विद्यालय, 
१ > इलाहाबाद 
२-“सिनेद 
हाल, इंला- 
हाबाद 


३-राजकीय 
इंटर कालेज, ' 
इलाहाबाद 
४-«- मे ० एछ० 
वी० कालेज: 
इलाहाबाद 


पुल्नऊायनऊ 
क्रिश्चियन 
कालेज, 
लतनऊ 

६--डी ० 
छ० वी ५ 
कालेज, 
लखनऊ 





स्लकन, 
६०. आ 


सन्‌ १९५५-५६ (क्रमशः) 


शाह ५७७७७७७ए"शशआआआआआआ॥७॥॥७ए७८/एश0॥0॥0॥0॥/0॥/७/७/॥॥/७/एश"ए"णस्‍"स्‍"श""शआ9-//॥/एशएएशशश//शशशशश२222 3 न. लत न लक 
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क्र 
7] 


ह ! 


व्यक्तित्व ' प्रविधिक ऑसित्कार « : 
परीक्षा अथवा परामझंदाता | कप गये चने गये 
पर्यवेक्षक का नाम : साक्षात्कार अधभ्ययियों अभ्यधियों विवरण 
| की तिथि गेम; यदि संख्या की संख्या 
कोई हो | 
| । | ! 
थे के पटक । | का 
हब | १० ! ११५ । ५ । श्डे । रढ 
अल आम 3 मम मनन, ॥ अमान ललिलीज न लत कल मकदीद. बिक दे! 22 किन अल धर 
श्री एस० जेंड० २७ कलेक्शन नायब 
हसन न. श्रतिरिक्त ३२६२ १३२ हहा्दाए की 
सहायक सचिव, ५१ रिक्तियां, 
लोक सेवा ञ योग, परिगणित जाति 
उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के 


श्री शिव राज, पजा-- 

या पाचन, लोक 
 अआधपोग, उत्तर 

प्रदेश 
श्री एस० के ०शोस, 
प्रिसिपल राजकीय 
इच्दर कालेज, 
इलाहाबरद 

श्री पी० एन० बापाल, 
ध्रिसिपल, सी ० झ ध् 
बी० कालेज, इलॉ--« 
हाबाद 


डा० सो ०एम्०्ठाकोर, 
प्रिसिपल, लखनऊ 

क्रिक्चियन कालेज, 
लखनऊ 

श्री एम० पी० शास्त्री, 
प्रिस्सचिपल, डी० छ्७ 
वी० कालिज, ऋग्धनाऊ 


लिये रक्षित थीं, 
किन्तु जो मद 
संख्यः २ और ४ सें 
पृथकज्ञ रविभवत 
नहीं थीं, इन 
दोनों संख्याओं में 
सम्मिलित हें। 


२५,२७, 8 
2१ जनवरा, 
१,६०-९०; 

९ ३ हर ० 
१७-२०, 

२१ और २४ 
फरवरी, १९५६ 

















रै२ 


| 
| प्राप्व- | _ सा विरीक्षा से 
कम- | रिक्तितयों | आवेदन- | अन- [सम्मिलित 
संख्या | सेवा य/ पद | की । पत्रों को तथा दल । 
। संख्या | संख्या अभ्यरथि | 
अभ्यरियों को संख्या 
| को संख्या 
५ र्‌ ० कब आम कक हा 0 न रे | पर । ६३ 
५ उत्तरप्रदेश २१२९२ ३२१५ २९६ २६१ 
असेनिक 
(न्यायिक ) 
सेवा, १९५४ 
६. अध्यक्ष के १ ५ ५. ५ 
हिन्दी 
आश्युलिपिक, 
लोक सेवा 
आयोग, 
उत्तर प्रदेश 
७. कानूनगो, ५० ८९४ ७८७ ६१७ 
१९५५ 
८ आबकारो डरे एएट ३९६ २८९ 
निरीक्षक, 
उत्तर प्रदेश 
अधीनस्थ 
आबकारोे 
सेवा, १९५५ 


/यययततयययससससससडश3तज जन नन++++ज.................. 


रॉ 


ाखभउ॑--++...0.0.हुु 


परिशिष्ट 


परीक्षा द्वारा मम अमन जम 34:4034 6, 


परीक्षा को 
विथि 


२५औओर २६ 
मार्च, 
१९५५ 


२९६ और २्छ 
मई, ९५५ 


४ से ६ 
अगस्त, 
१९५५ 


१६ से १८ 
जगस्त, 
१९५५ 


कान जात 


अधिकारों 
प्रशिक्षण. 
सहाविद्या- 
लग, इला- 
हाबाद ' 
| 





कार्यालय, 
लोक सेवा 
आयोग, 

इलाहाबाद 


। 

। 

१--अधि- 
कारो प्रशि- | 
क्षण स्कूल, 
इलाहाबाद | 





२--सिनेद | 
हाल,इला- 

| 
हात्ाद 
| 





सिमट हाल, 
इलाहाबाद 


) 





| 
| 


ईे हे 


जात 


का 
सम १९५५-५६ (ऋमशः) 
। तत्व! प्रविर् । हो 
। व्यक्तित्व | प्रविधिक साक्षात्कार चुने गये 
| 








परीक्षा अथवा, परामशंदाता | किये गये अच्या्थियों 
यर्थवेक्षक का वास । साक्षात्कार का नाम, यदि अज्पवियों की संख्या विवरण 
| की तियि | कोई हो की संडया | | 
! ल्‍ | | 
बज मम मत ला अमल पक मल कल जल अर 7 वकिनिस बल किन 
९... | ९१० | ११५ | १३१ | १३ | ९५१४ 
न्पप9तपतण ममता ।"।"।ै.॒.____ 
श्री शिवलाल, १६ से १९ श्रीके० पी० ६२ २५ तीन जतिरिक्‍त 
सहायक सचिव, और २९ माथुर अभ्यर्थी नियुक्त 
लोक सेवा आयोग, अगस्त, रजिस्ट्रार, किये गये । 
उत्तर प्रदेश १्९ए५्‌ हाईकोटं, 
इलाहाबाद 
श्री एस० जड० हसनेन, नियुक्ति के 'डिये 
अतिरिक्त सहायक कोई भी अहं न 
सचिव, लोक सेवा पाया गया । 
आयोग, उ० प्र० 
तदव १७ से २१ ८५ ५० २० और २२ 
अक्तूबर, अक्तूबर, १९५५ 
१९५५ को ८ मील चलने 
की परीक्षा लो 
गई । 
आओ शिव हार, सहा- 
थक सचिव, लोक 
सेवा आयोग, 
उत्तर प्रदेद 
शी एस० जेड० हसनेन, व्यक्तित्व परीक्षा 
अतिरिक्त सहायक आलोच्य वर्ष के 
सचिव, लोक सेवा अच्तगेत नहीं लो 
आयोग, उत्तर प्रदेश जा सकी। 





३४ 








परिशिष्ट 
परीक्षा द्वारा भ््तों, 
गे निकल 400४ ७2 
हे >> में बैठने प्रीक्षा में 
क्रस- | रिक्तियों | आवेदन- की अन- | म्निल्ति परीक्षा की | 'रीक्षाका 
संस्या | सेवा था पद | की ।ै पत्रों की मात बात तिरि स्थान 
संख्या | संरुया धियों अभ्यियों न 
अध्यथिय बरी संख्या 
| । की संख्या 
[ 
हि मनी 200 दी0 जे औा आन है. हा आम हज | २ की आ। का मी ३ ४ | ५ ६ | 





६ उत्तरप्रदेश १६ १४७ १३१ ९७ २५से२७ अधिकारी 
अधीनस्थ .. अगस्त, प्रशिक्षण 
(१ १९५५ विद्यालय, 
आग सेव, इलाहाबाद 
१९५५ से 
सहायक 
अकक्षक, 

१९५७ 


१० वरिष्ठ बन-] २ दट्प्‌ प३ह ४५ १७से२१ तदेव 


सेवा अक्तृबर, 
० १९५५ 
१९५६-५९ 


११ उत्तरप्रदेश ५० ८८७ ८३३ एछटटे टू 
53052 ७ १७से१९ (१) तदब 


में प्रवर वर्ग रन 
प्‌ 
सहायक, १९५५ 
१९५५ 
(२) डी० 

् 5 वी 09 
कालेज, 
लखनऊ 


३५ 


र्‌ 
सन्‌ १९५५-५६ (ऋमशाः) 
लजज-+- 0 ४ छा ग््ज्त्तल्ल्ााि--+ 
५ ; | 
| व्यक्तित्व | प्रविधिक वाक्षात्कार चुने गये 
[परीक्षा अथवा परामरशंदादा , किये गये अभ्यर्थियों 
पर्यवेक्षक का नाम ' साक्षात्कार का नाम, यहि अभ्यकियों, की संख्यः विवरण 
| की तिथि * कोई हो , की संख्या! | 
। 


| 
! 
| 








| 
द ० गुड 7० आह हरे न अननकी ५ बी आर कम थक है १३ श्ड 
श्री शिवलाल, सहा-- २० और २१ आर ३० श्द्द ६ अतिरिक्त 
यक सचिव, लोक फरवरी, अभ्यर्थी नियक्त 
सेवा आयोग, उत्तर १९५६ किये गये । 
प्रदेश 
तदेव हे कि ध् व्यक्तित्व परीक्षा 
आलोच्य वर्ष के 
अन्तगंत नहीं 
ली जा सकी । 
श्री एस० जेड० हसनेन, ४३ रिक्तियां:--- 
अतिरिक्त सहायक (अ) बाहरी 
सचिव, लोक सेवा अभ्यर्थियों के 


आयोग, उत्तर प्रदेश के लिये २६ 


(ब) विभागीय 





अभ्यथियों के लिये 
स्ड 
योग .. ५० 
7२२२० भा ०७७५७०५॥क, 
भी एम० पी० शास्त्री, 
प्रिसिपलछ, डी० ए०७ हे 
वी० कालेज, 
लखनऊ 


ीीणआशआखथिज-ज+33..नन-00ह0.. __ 








) 
रिक्तियों | £ पते ने अं 0 अं 
ऋम- जा 3 अवेदन-की अनु- गम हक 
संख्या ४ पत्रों की मति प्राप्त 'थों की तिथि 
संख्या । .« स्यर्थियों स्यिथिए 
संख्या अस्यर्थियों संख्या 
की संख्या 
१ | २ ६ है| हें | ५ ६ ७ 
१२९ उत्तर प्रेश ३६ ६६६ ५९१ ४८२ २११ से २४ 
सचिवालय नवम्बर, 
में प्रवर १९५५ 
वर्ग सहा- 
यक, १९०७५ 
3३ लोक सेवा १ २२ २१ २० तदेव 
आयोग, 
उत्तर 
प्रदद के 
कार्या लग में 
प्रवर वर्ग 
सहायक 
६ विभागीय 
अम्पर्थियों 
के निमित्त) 
२१६ फारेस्टरेज्;से ३ (१३९ (१२४ १०२ १२सेश१४ 
को, १९५६- दिसम्बर, 
१९५८ १९५५ 





३६ 


| 





पर्शिष्ट 


परीक्षा हारा भर्ती, 





परीक्षा का 
स्थान 


१-“अधि- 
कारी प्रशि- 
क्षण विद्या- 
लग, इला- 
हाबाद 


5 “डी० 
छ्० वी 0 
कालेज, 
लखनऊ 


अधिएफाररो 
प्रहिक्षण 

विद्य,लग। 
हु आाजएए! 


३७ 


हु 
सन्‌ १६५५-५६ (ऋमदझः) 


+ 
ई 





। व्यक्तित्व , 00 
हा परीक्षा अ्रथवा हा 
पर्धवक्षक का सामभ ै हे व्तार। पता का 
साक्षात्फ । मु 
। कोई हो 
रह १०... ११ 
श्री शित्र ऊाज,प्हायक मम 
सचिव, छोक सेवा 
आयोग, उत्तर 
प्रदेश 
श्री एम० पी० शास्त्री, हि 


घप्रिसिपल, डी० ए० 
वबी० कालेज,लखनऊ 


श्री एस० जेड०हसनेन, 
अतिरिक्त सहायक 
सचिव, लोक सेव! 
आयोग, उत्तर प्रदेश 


०० णणाणओ 








हलडलसलनी लिन ननीननान नाना पक कन कीट लए. 








पिला 
ब + रा । 


श् 
हतण् 
१ के ध्यणणक् 
$ के 


कस ४७७.) 
हर 8 020 टीह न्‍करग राह एए"छ' 
६९ «४ थे 


(भ) बाहरी अभ्य- 
यियों के लिये २४ 


(ब) विभागीय 


अर््याथियों के लिये 
श्र 





योग .. ४३८ 


आलोक्य वर्ण के 


अन्तर्गत व्यजित्व 
परीक्षा नहें लो 
जा सकी ६ 


परिशिष्ट 
््नगनगनग््नञनञन्क्ल्चल्पज्०्झयथ-ैण»आपए//--»आपभ 5 तत+5त5..7 7 
| 











प्रीक्षा में 
रिक्तियों | “पते | में बंठते 
। सेव यापद | की | अवेदन-की अनु सम्मिख्ित| उसक्षा को परोक्षा का 
संख्य। पन्नों की मति प्राप्त स्यर्थियों तिथि 
ख्या पर्थि स्यात 
! । संख्या अभ्यर्थियों बे सह 
। | की संख्या बे 
१७७४ का आए्रक्क्ऋ्ाणााओणथ थाम जा ५ ्थकाामाककार 
लक के के ही के. । ५्‌ न । हु के 
१ . १५ निम्तांकित सम्मिलितपरीक्षाय-......ह»हकहक»नफमन.न  [य-++- सम्मिलित परीक्षायें--...-- 
(१ का २०| १५४८७ १,२१९ १,०३८ १५ से १७, १--अपधिकारी 
सब थे १९ से २४, प्रशिक्षण 
84 य २६ से३० . विद्यालय, 
ए डे क्यूटिव दिसम्घर, इलाहाबाद 
(२ लो ८ हे अर 
रा बे कि 
५ उस सवा १९५६ 
यमन कप 
(३) उत्तर प्रदेश ६ ह दी द 
वित्त एवं | एलन 
लेखा सेवा, गे 
कप रांड, इ लॉ* 
हाबाद 
३--सिनेद 
हाल, इला« | 
हाबाद 
१६ 3०70 १६५ ३०० २६१ २०७ २३से२५ अधिकारी 
बज गिलय जनवरी, प्रशिक्षण 
पक्का १५९०६ विद्यालय, 
बा ) इलाहाबाद 


“ १७ निम्नांकित सम्मिलित परीक्षायें-- 


बी रेप डेर५प. ३९५ ३६४ रश्से२५ सिनेट हाल, 


बिे फरवरी, इलाहाबाद 
(न्यायिक) जी क 

सेवा । 

( ्‌ ) उत्तर १० 

प्रदेश न्याय 

अधिकारी 

सेवा 





शा मम का ली ज रतन रही मिमी 

बा अमन जय. पल 8० 3 विलेन 9० « मलिनिनिलिलिकल आओ ४५48 रह ५,५९५ ४,८१६ ४,० 9३४ मे बह मरक कल मल न ली रममम 
€्छस्तेस्भ सखयायें ३३ से ध्क्य पिगों ० नह य स्तर 7775८ 

वष १९५४-५५ से ली गई थीं इन्हा स्तम्भों के सामने मद संस्याये १ से ५ 





[ 


३९ 











ब्ब्‌ 
सन्‌ १६५५-५६ (समाप्त) 
नानक मनन तक दल जप कप क्ग्न्््म््ज्म्म्ओऊ्ाज-०आपआणआणइइए इक स्‍क्‍स्‍ीण--+ | ; 
, | 
। ' 
ल्‍्व.. विधिक अश्ास्कार'_._ . | 
। परामश- |... - _- चने गये 
न परीक्षा अथवा किये गये | « अभ्यर्थियों 
पर्यवेक्षक का नाम! दाता का यों स्य्थिय विवरण 
| साक्षात्कार , _. यदि .“स्यर्थिय की संह्या 
की तिथि | न्‍ की संख्या | 
क्‍ | कोई हो , । । 
| ' ! | 
/ के | लय +ौ्७+++त-+-+__जअ.क्‍तहतह.8.ै  ैै | ैअ +|॥_॥_३_३_३२_य | 
९ | १० | ११ | १३२ | १३ ... श्थ 
3 कली» न ननननन नमन मनन नमन न ननन- ५ न नम जन -33०५....... '/सस+न5॥ भक्त 
श्री शिवछाल, सहायक आालोच्य वर्ष के 
सचिव, लोक सेवा अन्तर्गत व्यक्तित्व 
आयोग, उत्तर प्रदेश परीक्षा नहों ली 
जा सको। 
श्री एस० जेड० हतनेन, 
अतिरिक्त सहायक 
सचिव, लोक सेवा 
आयोग, उत्तर प्रदेश 
डा० आई० डी० केलब, 
सहायक रजिस्दार, 
इलाहाबाद विशव-- 
विद्यालय 
श्री एस० जेड० हसनेच, तदेव 
अतिरिक्त सहायक 
सचिव, लोक सेवा 
आयोग, उत्तर 
प्रदेश 
श्री शिवलाल, सहायक तदेव 


सचिव, लोक सेव! 
आयोग, उत्तर प्रदेदा 


७७७७ए9थरननाा उप मत न लिन मद 
हा्मारपतासाम बाज कमस कस हलक मम मम शी ॥> मल ॥ > 9 नकल ५१५७ 


मे अंकित संख्यायें सस्मिल्तित नहीं हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध उन परीक्षाओं से है, जो इसक पूर्व वर्तो 


परिश 
चुनाव द्वारा पं 


आए ४ वि ा््७७८७७७ ४८७ आम ऋछ८आ2«_ 


साक्षात्कार | साक्षक 
विज्ञापित [प्राप्त आवे-| के लिये | कियेए 


हे अडक सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दत-पत्रों | बुराये गये । अ्रस्णा 
की संख्या | की संख्या | अभ्यर्थियों | की पं 
को संख्या 
हट | ४४४% व ७ 
१ ब के. 0 ५ | ४ 
१ गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, से. ३ ६५ १० १४ 


जिला गन्ना अधिकारी 


२ सावंजनिक निर्माण विभाग, उत्तर १ ३ १ ! 
प्रदे श, में सहायक आकोर्टिक्ट 
३ सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, . हे ३९२ ३५ ३! 
उत्तर प्रदेश 
४ सहायक उद्योग संचालक (सेरीकल्चर), २१ ८ ए्‌ ४ 
उत्तर प्रदेश 
है 
५ टेक्सटाइल औपरदान्स विशेषज्ञ तथा १ २ २ २ 
ठटाइस स्टडी अधिकारी 
६ अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी में. २४ ८ ६० ५: 


कृषि के सहायक अध्यापक 


हा 
पन्‍ारताभाक ७५4१० शीत ;॥५०५ ,्क| #०(अनाभा; [ 3 >०१७३४४७३४०/०००कगा॥ ०० हम शी अमल अमकीक किन्कना की पा 





आशा 





रे 


१६५०-५६ 


| अनिल कलबनलकान तन ननथननाशन तन चना. नननलतनपनन न सन पलनननीननि वतन अल न नन न भिनत. 





है | 
चुने 
ग्भ । 
झड़ | ! 
में साक्षात्कार की तिथि 
दथियों, तिभि | 


संख्या 


कर 


प्रविधिक् परामश दाता का वाप, 


यदि कोई हो 





चिदरजण्‌ 





४ ४ अंग्रेल, १९५५ 


० तदेच 


७ ६ और ७ अप्रैल, १९५५ 


१ १२ अधप्रेल, १९५५ 


१ तदेव 


शेष ९ रे) श्ढ और १५ 
जअजश्नल, १९५५ 


केक ७ नाथ 





7:42 नककम«9५०.५३॥०५०७+०५५५+»०५५०३५५००१७५ ३ री नेक नामक +4म पका २५५५ सानवावासप१ भा, अिकलइ मिल 


श्री आर० एस० चिद्रती, आई० 


ए० एस०, गन्ना आयुक्‍त, उत्तर 
प्रदेश 


श्री लोकनाथ तिवारी, आर्कोटिक्ट 
सार्वजनिक निर्माण विभाग, 
उत्तर प्रदेद्ा 


डा० य० एस० शर्मा, कीट विद्या 
(एन्टामोलोजी ) के प्राध्यापक, 
राजकीय कृषि सहाविद्याल्य, 
कानपुर 


श्री ओ० एन० सिश्रा, आई० ए० 
एस०, श्रम आयुक्त, उत्तर 
प्रदेश 





केवल १ शदिक्ति विज्ञॉ- 


पित की गई थी, किन्तु 
बाद में यह संख्या 
बढ़ा कर ३ कर दी 


गई । 


कोई उपयुक्त अच्यर्थोी 


आप्य ने था । 


चुने गये अभ्यर्थी के 
विषय से कुछ तथ्यों 
से अवगत किये जाने 
पर आयोग शासन से 
सहमत हुये कि उसे 
पद पर नियक्त करना 
यक्तिसंगत नहीं 
होगा, अतः उन्होंने 
द्वितीय. मनोनीत 
अभ्यर्षी की नियुक्ति 
के लिये संस्तति की ॥ 


परिशिष्र 


चुनाव द्वारा भर्ती, 


१७ कल । 
समन >न७ 3... त्ल्ल्ल्----+-त-_+न । 


। 
साक्षात्कार |ताक्षाक्वार 





का विज्ञापित प्राप्त आवे-. के है लिये कक क्‍ 
पक सेवा या पद का नाम रिक्षितयों बदन पत्रों की बुल्यये गये हे हे के 
6332 | की संख्या | संख्या (अभ्यर्थियों | की से 
| की संख्या 
फेल | | न 
सा व जज. नि मिकी किन पलक लत 3. 
१ | र | ३ गा दी कि आए ४ | ५ | ६ 
| नमन न८०+->>० ८. 
७ सार्वजनिक निर्माण विभाग में ओवर. १०० ३४९ २८८ २४६ 


सियर्स (भवन एवं मार्ग ) शाखा 


< श्रम विभाग में श्रप्त निरीक्षक 


3 आर्थपीडिक्स से लक्चरर, सरोजिनी 


१ ७७ प्‌ र्डं 

नायडू चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा 

१० शिक्षु रोगों में लेक्चरर, सरोजिनी नायड १ ५ ५ रे 
चिकित्सा महाविद्यालय, आगरा 

११ उद्योग संचालक के वेयक्तिक सहायक, १ २१ द्‌ ६ 
उत्तर प्रदेश 


१२ वन विश्वाग को लिये सांख्यिकी अधिकारों, १ 
उत्तर प्रदेश 


0.33+».+.++%«++०००५-०५...................... आम मम मर के 2५>२००३७ ७०... 2०-०जक, शाला « «मदन 


डंडे 


१९५५-५६ (ऋमशः ) 


तीज नओती अजजतओत-_+-++......0.0.0ह0ह.0ह......... 
|| हे 


५ | 
चुचगय । 
अल्प : रे 
थियों | साक्षात्कार को तिथि पिंक परापशदाता ऋा नाम, 
गे यहि कोई हो 
ध् | 
संख्या 
3 बम 2 मम मम आन लीन जीननककट न कट निक नमक 
। छ्ड । & | 
का 2. न ना कमा मिलन लिलल ललित अलर्ट शिलट मदिक मिस 
१६१ १३ से १५, १८ से २२, श्रीपी० एस० भटनागर, अधी- 


५ आर २६ अप्रल, 
१९५५७ 


क्षकोय अभियन्ता, चतर्थ वत्त, 
सावजनिक निर्माण विभाग, 
उत्तर प्रदश 


५ १८ अध्रेल, १९०५ श्री एस० पी० पाण्डेय, श्रम 


उपायुक्त, उत्तर प्रदेश 


२ १९ अग्रेल, श्एु५प६. डा० ज० पी० गुप्ता, चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य सेचाओं के अति- 


रिक्‍त संचालक, उत्तर प्रदेश 


२ तदेव तदेव 


२ २० अग्रलू, १९५५ 


२ २३ अग्रल, १९५५ श्री एस० के० सेठ, सिल्वीकल्च-- 


रिस्ठ, उत्तर प्रदेश, नेनीताल 





| 
| 
| 
| 


९७ नस: ७ कल्पना बा ड-...& जा 24790. ८+ दर जार स्थठ८-परिक-काराश- १६244 नहदपर »- संपनधधर्पदायततएका- व के,ल्‍ 
हि 


केवल १ रिक्ति चिज्ञा« 
पित की गई, किन्तु 
बाद में यह संख्या 
तक बढ़ा दी गईं । 


है.8.॥ 


परशिए 


चुनाव हारा भर 





ध्यान 


। साक्षात्कार साक्षाक्ष 


कुल | कक. बिक हि ्‌ 
र विज्ञापित प्राप्त आवे-| के लिये | किये गे 








अल सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दन पत्रों बुलाये गये ; अ््याक 
स्पा | ल्‍ को संख्या | की संख्या अ्रभ्यथियों को उंछ 
ह । की संख्या 
किक | किम बा अल 
(|. ३४. [३ ४। ०३ 
'ंनकमना»क५3७५५०७७०+अ»ज»+3५भा+५५न५५८»॥ा३०»4५»ममथ €>छ७0४४णिए््थधााााााााााणाथा८ष्षाणयआ 30333 ' 
१३ सहायक अध्यापक, राजकीय प्रविधिक १ ० ० ० 
संस्था लखनऊ 
१४ द्वितीय सहायक अध्यापक, राजकीय १ २ २ १ 
प्रविधिक संस्था, झांसी 
१५ सहायक अध्यापक, राजकीय पाली- १ १ १ १ 
ठ क्निक, गाजीप्र 
१६ गल्ना विकास विभाग में अंकेक्षक ३ १६ - जे 
१७ पशु-विज्ञान एवं पशु-चिकित्सा महा- २ ७ प्‌ 
विद्यालय, उत्तर प्रदेश, मथरा के लिये 
अन्वेषण सहायक 
१८ उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवंज के लिये... १ १० दर । 
सर्विस मेनेजर 
१९ उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के लिये १ ड ३ रे 


सहायक सविस मेनेजर 





४ह७७७एएएएएएणणाश जबरन निकल कि किक किन कि किशन शिटककिकनिकिकिीकिकल्‍िीि 


प्‌ 


डे 


2९०५-५६ (ऋमशः) 











। 
चने क्‍ । 
गये ! 
अध्य-- २ विश प्रविधिक परामहंदाता का नाम, ! 
घोर क्‍ ५ । विवरण 
यों | लित्कार की तिथि यदि कोई हो र 
की | 
संख्या | 
। ! ह 
। ” न 
हट । < | | १ 
० ० ० कोई भी अभ्यर्थो नहीं 
मिला । 
१ २५ अप्रेल, १९५५ श्री बी० एस० त्यागी, प्रिसिपल, 5 
राजकीय प्रविधिक संस्था, लखनऊ 
५ तदेव तदेव यह सूचना मिलने पर 
कि विज्ञापित. पद 
अब रिक्त नहीं 
था, आयोग ने इस 
अभ्यर्थी को द्वितोय 
अध्यापक, राजकीय 
प्रत्रिधिक संस्था, गो रख-- 
पुर के समान पद 
पर नियुक्ति के लिये 
संस्तुत किया । 
है तदेव -- कि 
२ रण अप्रैल, १९५५ डा० अरोबिन्द राय, देहिकी 4 
(फिजिआलाजी ) के प्राध्यापक, 
पशु-चिक़ित्सा महाविद्यालय, 
सथुरा 
२ २६ अप्रेल, १९५५ श्री एम० एम० गुप्ता, परिवहन उप- द् 


आयुक्त (कारखाना), उत्तर प्रदेश 


१ तदेव तदेव रद 


४६ 


परिशिष्ट 

चुनाव द्वारा भत्तों, 

साक्षात्कार साक्षात्कार 

विज्ञापित प्राप्त श्रा वे-| के लिये किये गये 

शा सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दव पत्रों | बुर ये गये प्रभ्यथियों 
सख्या की संख्या | को संख्या | अभ्यर्थियों की संख्या 


जाज+--+.तह8ह8ह/.. 


की संख्या 











अं 4 इस जा मल ! 
१ २ | ३ ४ | ५ | ६ क्‍ 
कि बाडी नमन + 955, 
२० सहायक भ्रुप अभियन्ता ( बाडी १ रे रे २ 
निर्माण उप-विभाग ), रोडबेज 
केन्द्रीय कारखाना, कानप्र 
२१ अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी ४ ५० २० १छ 
में उर्दू के सहायक अध्यापक 
/> रे३ उत्तर प्रदंश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ. ९# 


शव पटक. (५५४६ 
वेतनकम ) महिला शाखा में राजकीय 


उच्चतर माध्यमिक बालिका 
विद्यालयों के लिये महिला प्रिसिपल 


४9 


डर 
१९५५-५६ (ऋमदझः) 


| म+ टन बन ०करम्पाफाक, 





प्रविधिक परामर्शदाता का मास, | बिवरण 
साक्षात्कार की तिथि यहि कोई हो 


ने! 
गये 
अफपू«-- | 

की | 
संख्या । 


गा 
# न / 


७ ८ & | १० 
| । 





र्‌ तदेव तदेव त्त 


९ २७ अप्रेल, १९५५ कक कल 


१२*॑ २८ और २९ अप्रैठ,.... कुमारी के० डी० खन्ना, शिक्षा “ये संख्यायें इस विवरण. “*« 


तथा १२ मई, १९५५ की सहायक संचालिका के योग में नहीं 
महिला, उत्तर प्रदेश सम्मिलित की गई हे 
क्योंकि ये सन्‌ १९५४-- 


५५० के प्रतिवेदन के 
परिशिष्ठ ३ में इस 
कारण सम्मिलित की 
जा चुकी थीं कि इन 
पदों के लिये साक्षा- 
त्कार १३ से १५ 
दिसम्बर, २९०४ को 
सी किया जा चुका 
था। 


४८ 


परिशिष्ट 


चुनाव द्वारा भर्ती, 


3 अदा आज +7८क 2 अ 2 कआअ+ ७5 या य ८ ४४७२ कस आचार थामा थमा मााााककआब कप आ पतला कक. मल द&(साकर्द "सम क४५० 
कल तशिशनललंमलन-ननन- रन नमनकसर%न- के सर माजोक+मक पलननपनन+ क नपनयाक १५५० कक कक 3 +भक३०ऊमल्‍3०डयान-ानाफान ना १ल्‍5 ०8५०-3४ नक+ननी “आफ करन उन. 2७७५ मम 
>विकेषकननन-म-मनन+ननननननाननन नमक. 6-० ऐ 
ह. 


साक्षात्कार साज्ञातकार 


विज्ञापित प्राप्त आवे-| के लिये | किये गये 
ऋम- सेवा या पद का तास रिक्तियों | दन पत्रों | बुलाये हे अर्भ्वायों 
संख्या की संख्या | को संख्या | अभ्यियों| को संख्या 
की. संख्या 
। न 
न ८७5७८ & 45555 कार 25 ८2 2 4० ५७४४ ाााकज। । 
' ४ ३ हब 
२३ उत्तर प्रदेश राजकीय सीमेच्ट १ १ढ ६ ५ 
कारखाता, चुक॑, सिर्जापुर के 
लिये विद्युत्‌ अभियन्ता 
२४ सिचाई विभाग, उत्तरप्रदेश के . ५० १०३ ९२ ८३ 
नलकप व॒त्तों मं विद्युत एवं 
यान्त्रिकी पर्यवेक्षक 
श५ दनन्‍त चिकित्सा में लेक्चरर, १ २ २ २ 
सरोजिती नायडू चिकित्सा 
महाविद्यालय, आगरा 
२६ आर्कोग्रोलोजिकल सहायक, संचा* १ ८ ७ ३ 
लक राजकीय संग्रहालय, 
लखनऊ के अधीन वास्तु 
विभाग में 
२७ सिवाई विभाग में फोरमेन, १२ ४१९ ३० २९ 


उत्तर प्रदेश 


४९ 
३ 
१९५५-५६ (क्रमशः) 











चुने गये 
अध्यन-« प्र नाम । 
धथयों वधिक प्रामह दाता का न 
थयों | साक्षात्कार की तिथि | प्रविधि पलक 3 विवरण 
यदि कोई हो 
को्‌ 
संख्या 
९] < रु २० 
० २ मई, १९५५ श्री एच० सिफ्ट, सामान्य प्रबंधक, कोई भी उपयुक्त नहीं 
राजकीय सीसेन्ट कारखाना, पाया गया। शासन 
चुक, सिर्जापुर को यह सुझाव दिया 


गया कि वें व्यक्ति- 
गत लिखा-चपढ़ी 
हारा एक उपयुक्त 
अम्यर्थोा उपलब्ध 

कर लेने का प्रयास 
करे और तदननन्‍तर 
उसकी उपय क्‍्तता के 
विषय में आयोग को 


सम्मति लें । 
६६ १६ से १९, २१ और श्री बी० एच्न० साथ्‌ र, अधीक्षकीय श 
३० मई, १९०५ अभियन्‍्ता, रिहन्द बांघ, निर्माण 
वृत्त, इलाहाबाद 
२ २६ मई, १९५५ (नेती- डा० सी० पी० टंडन, चिकित्सा न 


ताल में ) एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अति- 
रिक्त संचालक, उत्तर प्रदेश 


१ तदेव श्री एम० एम० नागर, संचालक, दे 
राजकोय संग्रहालय, रूखनऊ 


१२ २६, २७और ३० मई, श्रो बी० एस० बिहट, अधीक्षकीय केवल ५ रिक्तियां विज्ञा- 


१९५७ अभियन्ता, बुन्देल्खंड वृत्त, पित की गयों, लेकिन 
इलाहाबाद बाद में यह संख्या 
१२ तक बढ़ा दी 


गय्यी । 








४0 


. बिज्ञापित 


चुनाव हर तने सप++>++ 3» «5. पक 
32 कप । श्रणप- 
|... ।ै ह | 
| 


साक्षात्कार साक्षाक्ष 


33०५७०७...० सतथ्यन >33७०५००५+-००-नमन->+क० 





परिशिए हे 





0०. लय] 
कं 


ह आप्त आधे... के लिये किये जे 3 
सत्य सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दन पन्नों | बुलाये गये अ्भ्याक्ष श्थियों 
52 को संख्या | की संख्या | असभ्यियों 








२८ कृषि अभियन्त्रणा उपवृत्त, सिचाई 


२९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


विभाग, उत्तर प्रदेज्ञ में सहायक 
कृषि अभियन्ता (रिग्स) 


अधोनस्थ शिक्षा सेवा स्नातक श्रेणी 
में फारसी के सहायक अध्यापक 


विद्यालयों के उप-निरीक्षक 


विशेष अधोनस्थ शिक्षा सेवा में 
हिन्दी के सहायक अध्यापक्‌ 


विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में 
सेस्क्ृत के सहायक अध्यापक 


विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में 


राजकीय रजा डिग्नो महाविद्या- 
ल्य, कं) र के लिए 


९ 


। गे संख्या संहयों 
है? आय आआ कक ऋणआ जज | २ 2०० मम मिल की की ३् । ४ हैः | 


3 आय बात मल अ 


की संश की -। 
| 
। 





६३ ७ | 

अाााा मल पिन । 
८ ७ ५ २ 

९ ३० २६ श्५ 
९३५ <७ ४३७ . १५७५ 
२५७ न ४५ ११) 
४४ र्‌ छ रे 

२७ १३३ ९१ न 

रेड ११ ५ र्‌ 


“५६ (ऋमराः) 





शक 

। 

। 

| अ्विधिक परामर्श दाता का नास, ' 
यदि कोई हो क्‍ 


। 
है 
| 


धाक्षात्कार की तिथि' 


॒ 
| 
$ 
| 





२७ भई, १९५५ (नेनी- 


श्री बी० एस० माथुर, अधीक्षकीय 
ताल में ) 


अभियन्ता, सिचाई विभाग, 
उत्तर प्रदेश 


३०, रेश्स ईंऔर 


श्री दब्बीर अहमद खां गोरी, 
१६ जून, १९५५ 


अरबी मदरसों के निरीक्षक, 


उत्तर प्रदेश 
३१ मई और १ से ४ 
जून, १९०५ (नेनी- 
ताल में) 


६, ७, ८, ९, १०, १३ 
और २२ जन, १९५५ 
( नेमीताल में) 


१३ जून ओर १४ झन, 


श्री डी० डी० पन्‍्त, भोतिकों 
१९५५ (नेनीताल में) 


दारत्र के प्राध्यापक, डो० एस० 
बी०, राजकीय डिग्री महा- 
विद्याल्य, ननीताल 


विवरण 


िकिननज न अं अऑजिनिनारयन। >मन्‍य 


५२ 








परिरि 
चुनाव द्वारा 
ह साक्षात्कार साक्षात् 
विज्ञापित प्राप्त आबे-| के लिये | कियोए 
क्रम सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दन पत्रों | बलाये गये अर्ख्गा 
संख्या की संख्या | की संख्या | अभ्यर्थियों की पंश 
। । की संख्या | 
| | 
ह34४७##9#७#छ#ऋऋऋ ७७४४ ्श॥ ७ ७७७४ ७४४्रन्‍रना ७४८८5 आय ८ उतर पक जज लक 
! | २ | ५ | १ 
व पध5भपभपिापप+पपप.पआभपभभऑज चफचफचख। न १४१७७ ७ चएााााााणाणणणयाजय ८ 
३५ महिला आवास के लिए महिला १ १२ ७ 8. 
३६ सुचना के सहायक संचालक . हे ५६. २० १६, 
३७ राजकीय चमंकारी विद्यालय, ्‌ १ १ ै 
कानपुर के लिए ड्राइंग मास्टर 
३८ प्रचार अधिकारी, उद्योग १ र्‌ ७ ६ 
अधिकार वर्ग, उत्तर प्रदेश 
के हेन्डलम विकास योजना में 
३९ कारखाना अधीक्षक, राजकीय ! ६... ४ ४ 


पालीटे क्तिक, जौनपुर 


परे 


डे 


१९५५-५६ (क्रमशः) 





रैँ 


ऑकिंध्ड 
4,6 ह' 


प्रविधिक परापदा दाता का नाम, 
यदि कोई हो 


अस्यन 


रथियों साक्षात्कार की तिथि विवरण 


कऋ-- वाह कजीया स्‍कक ञककरापदनक--औ- 20 “क्र कण १ 


की 


संख्या 


नल आर 


अनबन बकत अक. आना. पान कं +>+ी >कणअणणा 





| 
] 


9 ह# प्‌ । १० 








१ १६जून, १९५५ ... श्री जे० एन० उद्म, कारावास के चने गए ऊसच्यर्थो न दर्ष 
इन्सपेक्टर जनरल, उत्तर प्रदेश. के अन्त तक पद भार 
नहीं ग्रहण किया । 
६ १६ और १७ जून, १९५५ शासन के सचिव, उत्तर प्रदेश, हे रिवितर्या विज्ञा- 
(नंनीताल से ) सुचना विभाग पित की गई, किन्तु 
बाद में यह प्रस्तावित 
हुआ कि केवल 
रिक्ति सोधघी चर्तों 
द्वारा भरी जाय और 
२ पदोज्नति द्वारा। 
तदनुसार केचछ १ 
अभ्यर्थी... नियुक्‍त 
किया गया । प्रस्ता-- 
वित्‌ पदोज्नति द्वारा 
निय क्तियों के विषय 
में आयोग ने कुछ 
सुचना मांगी हूँ, 
जिसकी प्रतीक्षा हूँ । 


१ ७जुलाई, १९५५ ... श्री एम० समोउद्दीन, उद्योग की 
संचालक, उत्तर प्रदेदा 


२ तदेव. ... तदेव शक न 


१ तदेव . ..- तदेव कस बडे 





परिरि 
चुनाव द्वारा प्‌ 





४ 09 0 7 7 79 ॥ष एक ७० | 
| साक्षात्कार साक्षाह 


कसी | विज्ञापित ब्राप्तआवे-' के लिये ; किये" 





। सेवा या पद का नाम | रिक्तियों | दव पत्रों बुहाये गये प्रर्खा 
30: की संख्या को संख्य। : अर्भ्यातिप्रों की | 
। | की सं ह्या 
। 
हित अशिनिनििनिनिकर कि ली ४ लि 
१ २ रे डे यह | ४ 
उन चककाा० ० २७. न्त्न्न्न्ल्ल््च््च्श्््लज्कछऋर््.आणआक्‍+---प जज ++-....__ कलर का 
४० बेइलेबिक यान्त्रिको (थेओरेटिकल १ ६ रे १ 


सेकेनिक्प ) में लेक्चरर, राजकीय 
प्रविधिक संस्था, गोरखपुर 

४१ चाइस प्रिन्सिपल, राजकीय केन्रीय १ ८ ५ ५ 
काएठ-शिल्प संस्था, बरेली 


४२, कारखाना अधीक्षक, राजकोय १ डे ३ ३ 
पोलोटेक्निक, झांसो, उत्तर प्रदेश 
उद्योग सेवा, द्वितीय श्रेणी में 

४३ | अबोनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक ५१ ७८२ १७०. १५४ 
श्रेणी) में हिन्दी के सहायक 
अध्यापक 


डेंढ संस्कृत के प्राध्यापक, डी० एस० १ १६ ८ ८ 
बी० राजकोय डिग्री महा- 
विद्यालय, नेनीताल 

४५ अर्य एवं सांख्यिको विभाग, २ २३ ९ ८ 
उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त 
सांख्यिक 


# ४६ प्रिन्सिपल, राजकौय प्रविधिक १ १२ द द 
संस्था, झांसी 


४ प्रिन्सिपल, राजकोय पोलो- १ १० < रे 
ट क्निक, जौनपुर 
४८ कृषि सुचना-शाला के लिए प्रवि- १ हे ५ है 
घिक अधिकारी, कृषि विभाग, 
उत्तर प्रदेश 
४९१ आयुर्वेदिक एवं यूनानी औबधि के १ १३ डे ६ 
राजकीय औषधालय, लखनऊ 


के लिये सहायक प्रबन्धक, 
लखनऊ 


आओ. 
१2072 2 अल लक नम किक जल ५...» लकलनत 


थ ॥॒ 
ह ते 


है 


१९५५-०६ (कऋमदाः) 





चुने गये 
अभकूय- | 
थिपों । 

को | 


|] 
| 


३ 


६९ ११ से१५और १८ से 


२ 


द्‌ 


#* 


घाक्षात्कार की तिथि 


८ जुलाई, १९५५ 
तदेव 
तदेव 
२१ जुलाई, १९५५ 
२३ जुलाई, १९५५ 


२३ अगस्त, १९५५ 


रे अगस्त, १९५५ 


तदेव 


२५ अगस्त, १९६५५ 


२६ अगस्त, १९५५ 





जज 


| प्रविधिक परामशंदाता का नाम, 


यदि कोई हो 


है | 


अन्‍ीनिकन अत. 


डा० कृपा शं कर, उद्योग के सहायक 
संचालक (दिक्षा), उ० प्र ० 


तदेव 
तदेव 


श्री आर० बी० शर्मा, जिला 
विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद 


प्रोफेसर के० ए० एस० ऐयर, डीन 
फेकल्टी आफ आद स, लखनऊ 
विश्वविद्यालय 

श्री जें० के० पांडे, एकोनासिक 
इन्टेलिजन्स एवं स्वेटिस्टिक्स 
के संचालक, उत्तर प्रदेश 


श्री एम ० समी उद्दीन, आई० ए० 
एस०, उद्योग के अतिरिक्त 
संचालक, उत्तर प्रदेश 


तदेव 


श्री एम ० जी० शझोम, अधीक्षक, 
सुद्रण एवं लेखन सामग्री, 
उत्तर प्रदेश 

श्री डो० ए० कु लकर्णी, चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य सेवाओं (आयुर्वेद 
के उपसंचालक, उत्तर प्रदेश 





विवरण 


# # कक 











स् विज्ञापित | प्राप्त के लिये। किये गे : 
संख्या. वी या पद का नाप रिक्तियों | आवेदन | बुलाये गये| अस्य्िों 
की संख्या | पन्नों की | अभ्यर्थियों| को संछा 
संख्या की संख्या द 
| पाए चाथणााभयय ८ 2८८अ 5८ >>... 
| ९३ [४ गा 
५० संक्रामक गर्भेच्नाव (ब्रसिलौसिस ) १ २ २ ए 
जांच योजना के लिए अन्वेषण 
अधिकारी 
५१ संक्रामक गर्भ्नाव (ब्रसिलौसिस ) २ डे ३ रे 
योजना के लिए अन्वेषण जांच 
सहायक 
५२ लास टेकनालाजिस्ट, उत्तर प्रदेश १ १० ध्‌ ५ 


शासन 


परिशि । 


चुनाव द्वारा भें. 


॥ 
+ 


साक्षात्कार। साक्षाक्ता 





५३ 


हि 


१९५५-५६ (ऋमश: ) 


चुने । 
श्ये । 
अस्य- प्रतिधिक परायद्यंदाता का नास, ! 
्ियों कर ; / ' 

थंयों| में स्थार की तिथि । यदि कोई हू | 
| | 

की 
संख्या । | 

5 व 





उत्तर प्रदेश पशु-चिक्ित्सा 
विज्ञान एवं पशु-पालन 
सहाविद्यालय, सथूरा एवं 
पशु-पालन के सहायक आयुक्त, 
भारत सरकार 


हु | २६ अगस्त, १९५५ श्री पी० जी० पांडे, प्रिन्सिपल, 


विवरण 


१० 


अन्वेषण'घिकारी के 


पद के लिए दोनों 
अभ्यर्थियों में से कोई 
भी उपयुक्त नहीं 
समझा। गया । अन्वे- 
बण सहायकों के दो 
पदों के संबंध में 
केवल एक अस्यर्थो 
उपस्थित हुआ और 
संस्तुत किया गया 8 
अन्वेषणाधिकारी का 
पद पुनविज्ञापित 
किया गया, देखिए 
निम्नांकित मंद सें० 
१५४। 


- १ सितम्बर, १९५५ श्रीजी० एस० ज्ञा, सामान्य इसपद का विदेश्ञों में 


प्रबन्धक, विसृति ग्लास वक्‍स 
लिसमिटंड, बनारस 


भारतीय उच्चायुदत 
हारा और भारत 
सें इस आयोग 
द्वारा काफी विस्तृत 
विज्ञापन किया गया 
तथापि कोई भी 
उपयुक्त अभ्यर्थों न 
मिल सका । तीन 
अभ्यर्थियों के मामले 
स्थगित रहे । देखिए 
परिश्चिष्ट ३ (अ)की 
सद संख्या २१ 


परिशिष्द ' 


चुनाव द्वारा भ्तों : 














व्या॥ ४४ आए का 4 ली 4 आधा | । 
साक्षात्कार| साक्षात्कार 
विज्ञापित (प्राप्त आवे-| के लिये | किये गये 
0 सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दन' पन्नों बुलाये गये गे अभ्यथियों 
सस्या को संख्या | की संख्या | अभ्यर्थियों | की संख्या 
की संख्या 
/ फॉली22सस। सनी न नननलन»«-म- न» न भभ 
' क्‍ २ हैः | ५ ६ 
५३ श्रप्तायुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्याऊुय १ & ६ ५ 
के दक्षता उपचिभाग में अन्वेषणा- 
घिकारी (श्रान्ति ) (फंटिय) 
५४ सहायक यान्त्रिक अभियन्ता, सिंचाई. १४ ९३ ५६ डेप 
विभाग 
५५ कुठीरोद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश ४ २२ १७ १३ 
से हन्डलूम विकास योजना के लिए 
टेक्सटाइल निरीक्षक 


५६ वाणिज्य अभियात्री, कुटठीरोचोग ६ १८ १५ १३ 
अधिकार, उत्तर प्रदेश में हैण्डल्म 
विकास योजना के अन्तगंत 


अदफ0 
५७ प्रभारी अधिकारी, स्तनकोप अन्वेषण १ ६ ५ ३ 
योजना (मैस्टाइटिस इन्वेस्टिगेशन 
स्कीम ), उत्तर प्रदेश 
५८ गत्रा विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में २ ४८ १६ १३ 


साँख्यकी सहायक 
कि कर सफर सनप कक न + तप लय 5 35 3325 


ने 
कल 
ह>। रतन -ामकन्‍मान अं आनमाओ आर बम 


रॉ 


5 


१९५५-५६ ( क्रमशः ) 


+...८-नरकन्काकेक, 





|, 
चुने गये, । 
मान | प्रविधिक परामर्शदाता का 
थियों ; साक्षात्कार की तिथि वरण 
के ।..ज्ञास, यदि कोई हो 32003 
संख्या | । 
७] ८ ' & १० 


“ २ सितम्बर, १९०५ शत्रीओ०> एन० मिश्र, आई० ए० 
एस०, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रवेद! 


१७ ७ से ९ सितम्बर, श्री बी० एन० खत्नी, अतिरिक्त 


१९५५ मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश 
५ श्री जे० सी० सेठ, प्रिन्सिपल, 
! राजकीय केन्द्रीय काष्ठ शिल्प 
संस्था, बनारस 
३ (१२ और १३ सितस्बर, तदेव 


| 
[ 
। १९७५५ 


२ १४ सितम्बर, १९५५ (१) शी पी ० जी ० पांड, प्रिन्सि- 
पल, उत्तर प्रदेश पशुचिज्ञान 
चिकित्सा एबं पश पारून सह- 
विद्यालय, मथ्रा 
(२) श्री आर० एन० मोहन, 
सहायक पश्‌ -पालन आयुक्त, 
भारत शासत 


४ १५ सितम्बर, १९५५ श्री एस० एस० एयर, म्‌ख्य 
सांख्यिकी, उत्तर प्रदेश शासन, 
कृषि विभाग 





कोई भी उपयुक्त नहीं 
पाया गया। 


अदन १७ अभ्यर्थियों में 
से १ का नाम, उसके 
सासले में कुछ अभाव 
का पता लगने पर, 
निकाल दिया गया। 


देष तीन पदों के लिए 
एक नया विज्ञापन 
प्रसारित किया गया । 


परिशिष्ट 


चुनाव द्वारा भर्तों 


(७०४ ०नम्गलक»० वि जम 





3333+3+433+ ५ ननन्‍-न+पकपक ००७ 


पर न 


साक्षात्कार साक्षात्कार 

विज्ञापित प्राप्त आवे हा के लिये | किये गये 

रिक्तियों . दत पत्रों | बुलाये गये अभ्यर्थियों 

की संख्या की संख्या | श्रभ्यथियों की संख्या 
| 


२९ 2 
सच्या 
का सख्या 


के कम कक 5, 
सम. >मनड नह अल 2 कमद कक 7 कम जम , £ 
५९ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं १ प्‌ के । 


(कर्मचारी राज्य बीमा) के 
उप संचालक, उत्तर प्रदेश 


| 
ऋश... | 
है सेवा या पद का नाम । 











६० उत्तर प्रदेश अभियन्‍्ताओं की सेवा. २७ ६० ४२ ३४ 
(कनिष्ठ वेतनक्रम) सिचाई : 
विभाग में सहायक अभि-- 
यन्तागर्ण । 


९६ उत्तरप्रदेश अभियन्ताओं की सेवा. २६ १३२६ ९४ ७८ 


(कनिष्ठ वेतनकम) में सहा- 
यक अभियन्ता, जल-विद्यन 
शाखा 
६२ अधोनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक 
श्रेणी) में सहायक अध्यापक 
(विज्ञान) 
ऐसे झारोर (एनाटामी) के प्राध्यापक, १ 
उत्तर प्रदेश पशचिकित्सा विज्ञान 
एवं पशु-पालन सहाविद्यालय, 


सथरा 
922 ५५५ कं >> ज>->्त>->-तत->- 5५ 


१० २०३ प्५्‌ ५१ 


5 


१९५५--५६ (क्रमशः) 





चुत । 
भय ; । 
अभ्य- | प्रविधिफ पशभठा दाता हा नाम 
.. साक्षात्कार की तिथि ; दि की विवरण 
थियों | यदि कोई हो 23% 
की , | 
संख्या | 
छ ८ ९ १० 
। 





२ १६ सितम्बर, १९५५ कर्नल ए०> एन० चोपड़ा, 
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा 
संचालक, उत्तर प्रदेश 


२७ १९ से२१ सितम्बर, श्रीबी० एन० खबन्री, अतिरिक्त इनसें से १० रिक्तियां 
१९णप्‌ मुख्य अभिपन्‍्ता, सिंचाई विभाग, परिगणित जाति के 
उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों के लिये 
रक्षित थीं, किन्तु 
उनमें से किसी ने भो 
आवेदनत-पत्र. नहीं 
भेजा । एक अम्यर्थो 
के विषय में, जिसको 
शासत निर्धारित 
प्रशिक्षण के बन्धन से 
मुक्ति देने के लिए 
उद्यत न थे, बाद में 
उसकी संस्तुति को... 
लोटा लिया गया । 
नियुक्ति आज्ञाओं की 
प्रतीक्षा है ॥ 
३४ २२, २३ और २६ से श्री एत० चकवरत्तों, मुख्य अभियन्ता, कक 
३० सितम्बर, १९५५ विद्युत विभाग, उत्तर प्रदेश 


१४ हे से ५ अक्तूबर, १९५५ *** 


६ अक्तूबर, १९५५ श्री पो० जी० पांडे, प्रिन्सिरछठ, कोई भी उपयुक्त नहीं 
उत्तर प्रदेश पद्म चिकित्सा पाया यया। 
विज्ञान एवं पशुपालन महा- 
विद्यालय, मथुरा 





ऋँस-- ते 

वा या पद का नाम 
सख्या 20232 
४ अर 


६४ राजकीय चर्मकारी विद्यालय, 
कानपुर के लिये परयवेक्षक 


६५ अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक 
श्रेणी में जीवशास्त्र के सहायक 
अध्यापक 


६६ प्रधाद अध्यापक, राजकीय पाली-- 
टेक्निक, श्रीनगर (गढ़वाल) 


६७ संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक, 
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा 
(कनिष्ठ वेतनक्रप्त) में 


६८ चुख्य निरीक्षक, ब्वायलसे, उत्तर 
प्रदेश 
साकार 2 


६९ प्रोबेशन अधिकारीगण 


३० अधीनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी 
में सिरेसिक्स के सहायक 
अध्यापक 


७१ कानपुर विद्युत प्रदाय प्रशासन के 
लिए प्रविधिक सहायक 


अकनमका २७७ क20०३७७४५ १४४३७. ७५५७५३७००कनक, 





धर 


परि| श्र 

चुनाव हारा भर्तों, 

| | | १ क्ष का 
। साक्षात्कार | साक्षात्कार 

विज्ञापित प्राप्त आवे- के लिये | किये गये 
रिक्तियों | दव-पत्रों बुलाये गये | अभ्यियों 


4 











की संख्या | की संख्या | अभ्यर्थियों की संर्या 
की संख्या 

३ डे “ ६. 

जज ओओलओंओओंओंओ्‌ॉाटंंा ली हललल्ल्ल्ल्ल्ल्क्‍अलललअल्लफकललशच चोजलल::लससससससलससील-- लीन नकल नक न न भा अ ऊन मन कर ० थक 
९ १ २ रे 
२० १०८ ७९ ६३ 
१ २१ छ ६ 
4 श्द १२ १२ 
१ २७० है दर 
८ ३६० ३८ ३९१ 
२ १२ ११ २० 
र््‌ छ्‌ २ श््‌ 


| रात तय ता ता++._-........ .न..त. , 


४ ३कर आता कक: 720 ६०७५० शक 20२ 22 22४5 74५2 हे 02“ 527 आऊ, 


रे 
१९५५-५६ (ऋमशः) 


| 

चुने गये 
झफ्य- 
थियों 

की 

संख्या ! 


टिक कल किक» अर कली की बम  प 


साक्षात्कार की तिथि ; 


>मकलाकारनभकाक,...फलन-नाननपक- ५००० जता... हानन्‍थ०७+०७ 








१ ६ अक्तूबर, १९५५ 


११ से १४ अक्तूबर, 
१९५५ 


२६ 
२ २७ अक्तूबर, १९६५५ 


२ २८ अक्तूबर, १९५५ 


१ २१ अक्तूबर, १९५५ 


११ ७से९ नवम्बर, १९५५ 


३ १० नवस्बर, १९५५ 


२ तदेव ले ब 


श्र 





_ौए ++ 2७५० ज्यशाशप:+.४पर ७७ ०कफनक 


प्रविघिक परामशें दाता का नाम, | 
यदि कोई हो 





श्री के० एल० म्योर, प्रिन्सिपल, 


राजकीय कर्मचारी विद्यालय, 
कानपुर 


डा० कृपा शंकर, सहायक संचालक 
उद्योग (शिक्षा), उत्तर प्रदेश 


प्रो० के ० 8४० एस० एयर, डीस, 


फेकल्टी आफ आठ स, लखनऊ 
विश्वविद्यालय 


प्रो० एम ० सेन गप्ता, प्रिन्सिपल, 
अभियन्त्रणा महाविद्यालय, 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
बनारस 


डा० ए० एस० राज, कारागार के 
उप-ाइन्स्पक्टर अँनरल, उत्तर 
घ्रदेद्ग 


श्री के० सी० गुप्ता, सामान्य 
प्रबन्धक, कानपुर विद्युत प्रदाय 
प्रशासन, कानपुर 


विवरण 


प्रविधिक पराम जे 


दाता उपस्थित न हो 
सके । 


संस्तुत अभ्यर्थों अपने 
नियोक्‍ता द्वारा निवृत्त 
नहीं किया गया । 


केवल ५ रिक्तियां 
विज्ञापित हुयीं, किन्तु 
बाद में यह संख्या ८ 
तक बढ़ा दी ६ गई । 


लिन लि मम शि शशि नि नि लि शशि किडनी न डिडडिफििकिी नि मिल निकली किक नी वननिल नली की लीड ड नी जलन अब अ का अ बन. ू१६६७७७७४७४७७७७॥७७७/-८८रेशंश/श/श//"/शआआ आन 


पद 








परिशिए 
चुनाव द्वारा भर्तों, * 
>ैलन-+>>अननक ह ५७७ ७६७८४७७५: | ! ! 
' साक्षात्कार 
विज्ञापित प्राप्त श्रा वे- के लिए है 303 
पंख्या। . सेवा या पद का मात्र... | रिक्तियों दन-पत्रों | बुलाये गये अ्यव 
सल्या की संख्या की संख्या! अभ्यर्थियों ह 
ह की संख्या | * संस्था 
न 
न आल | आ आ ३ १ ए७भशल्‍न्‍नण"ा" 
२ रे । ड ५ । हे 
| ही म 
_नननननननननननननममम-न न नन५७५००>>आम>क “१७4... १७4४८ ७एथन“ााय |“ अर कमल या... __ । 
७२ अधोनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक श्रेणी २ ९६ १५ १२ 
में वाणिज्य के सहायक अध्यापक 
७२ पशु अजीवाणूता योजना (कैटडिल २ रे २ २ 
स्टेराइलिटो स्कीम) में अन्वेषण 
. सहायक, उत्तर प्रदेश 
७४ उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान १ २ २ २ 
एवं पशु-पालन महाविद्यालय, 
मथुरा के लिए क्त्रिप गर्भाधान 
के संबंध में रेतस का अध्ययन 
करने के लिए अन्वेषणाधिकारी 
७५ अधोनस्थ शिक्षा सेवा, स्नातक ७ २८७ द्ड ५६ 
७ “० श्रेणी में अंग्रेजी के सहायक 
अध्यापक 
७६ उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के ५ २ २ र 
अधोन क्वालिटी सा्किंग योजना 
से परीक्षक (बनारस सिल्क वस्तु) 
७७ प्लास्टिक सर्जरी विभाग, सरोजिनी १ ५्‌ ३ १ 
नायड़ चिकित्सा महाविद्यालय, 
अ के लिए विशेष एनेइस्थि-. 





द्श 
रे 


१६५० -५६ (कऋमदाः) 





उममक. पक टनिनलमनजीन अहवकमखात बबका 


चुने गये 

हा प्रविधिक परामञं दाता । 

थियों | साक्षात्कार की तिथि दि डी विषरण 
झी | यदि कोई हो ह 

संख्या | 

| 

0७% ॥2४%2997 ४४% ७७७७४ अर ४ 

ट ८ । ढ़ : १० 


अब यम अपकम+-कण्म-+ 





कल] कक अल जमकर लकी कहर कक... जे अिनननकनकननननननेननननान- पता निनजनजिनतनियनगल लकलाभावतकलकतन-, 


४ १२ नवम्बर, १९५०५ 


२ २ विसम्बर, १९५५ श्री पी० जी० पांडे, संचालक, पशु- के 
पालन, उत्तर प्रदेश 


१ तदेव तदेव 


१० ४८से८ दिसम्बर, १९५५ 


..« ७दिसम्दर, १९५५ श्री एम० समीउद्दीन, अतिरिक्त साक्षात्कारित एकमात्र 
संचालक उद्योग, उत्तर प्रदेश अभ्यर्थी अनुपणुक्‍्त 
पाया गया। यह 
सुझाव दिया गया 
कि उद्योग संचालक 
निजी पत्र-व्यवहार 
द्वारा एक अधभ्यर्थो 
ढंढ़ लेवें और आयोग 
से परामरदों लेकर उसे 
नियुक्त कर लेिं। 
९ १३ दिसम्बर, १९०५५. डा० पी० डी० श्रीवास्तव, अतिरिक्त 
संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 
सेवा, उत्तर प्रदेश 


कमल निलिलिलननिमि भीकम कल मनी की नील नमक जल. 3६2३ ७७७७४७७७७७४७७४७॥७७॥/७/७/"एशेश/श/श//श/शशशश/श//शश/भशआभआछछ् नमन मल ०५+>काल)++-- स्काक+ अम्ाक. सकनिकक: 
डा. पननन«कलमानक५4++»आता जनम 0०३४३ ५०आ:-202टापाकानकमारभाकक 0 ववाभ3 नी जे ५.४ पकानम 2७७ २०० नमन मम 


>+वशााकाभनकतपरनसाशाइकाक काना परमार आक+ भ ३३ +..30). डरा एवम. ९७३- 4 भय, +म पेन ।आ; अमन 


उस 
् 


संख्या : 


अ्जाण आाकका> क के अबतक कह. ली 


७९ 


८९ 


«२ 


८३ 


सेवा या पद का नाम 


र 


एनेंइस्थेटिस्ट्स, एक राजकीय अस्प- 
ताल, इलाहाबाद के लिए ओर 
एक किंग एडवर्ड सप्तम आरोग्य- 
शाला, भुवाली, नैनीताल के लिए 


अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्नातक 
श्रेणी) में इतिहास के सहायक 
अध्यापक 

अधीनस्थ शिक्षा सेवा ( स्तातक श्रेणी ) 
में भूगोल के सहायक अध्यायक 


प्रधानाध्यापक, राजकीय वधिर एवं 
मूक विद्यालय, बरेली 


संचालक, सेतिक शिक्षा एवं समाज 
सेवा प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश 


सहायक संचालक , सेनिक शिक्षा एवं 
समाज सेवा प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश 


परि श्र 


चुनाव द्वारा भर्ती, 
6४६०४ ७८ था था अध्याय आदर पक अत कक 5 मी 
साक्षात्कार | प्रक्षातार| 

विज्ञापित प्राप्त आवे-, के लिए | किएगए | 
रिक्तियों | दत पत्रों | बुराए गए | अर्भ्याथयों 
की संख्या | की संख्या | अर्भ्यात्रपों | की संख्या 





की संख्या 
2 मी लक हे 5 को आपकी अमल जी तल 5 कल । पक लक, 

डे है. | 3६ 
२ प्‌ हर ३े 
छ २३० ४६ ३९ 
ह १६७ ५९ ५३ 
९ १२ ७ ७ 
५ र्ड ९, ९ 
रे १३ है. । 


३७ 
हे 











. १९५५-५६ (ऋमश:ः) 
केगर 
| अस्य-- । दाता । 
| कूथयों | साक्षात्कार की तिथि प्रविधिक परामर्श दाता का नाप, दस्त 
। | की । यदि कोई हो | 
पल । 
संहया | । 
७ ८ | & १० 
ः नल मन की 2६5२5 3:-स+मंब+रआा4:<>्कम्म्भ्भभभषणनाधभाधभभभणौूस्‍ीौभी ऋण गेम रन कि भी णण्नषणणषण्णण्थणणखा८४2४७७७७४७४७७॥४७७७४-&७४४७४४७#७&७#छदछ##७-७छ ऋण ७ 2 
१ १३ दिसम्बर, १९५५ डा० पी० डो० श्रीवास्तव, नियुक्ति आज्ञाओजों की 
क्‍ अतिरिक्त संचालक, चिकित्सा प्रत॑:क्षा हैं। एक 
; एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश रिक्ति के लिए कोई 
' भी अध्यर्थो न मिला। 
! ९ श्डसे१६ दिसस्बर, मा न 
6 १९५५ 
. १० १९ से २२ दिसस्बर, पक हर 
। १९५५ 
'.. २ २३ दिसम्बर, १९५५ श्रीमती ई० खां, प्रिन्सिपल, वधिर कर 
4; एवं मूक विद्यालय, एशबाग, 
। लखनऊ 
२ २६ दिसम्बर, १९५५ (१) श्रीसी० एन० चक शिक्षा ; 
संचालक, उत्तर प्रदेद 
(२) इलाहाबावक क्षेत्र के ब्रिये डियर कि 
के० सिह 
१ २७ दिस म्बर, १९५५ तदेव चूंकि संस्तुत अभ्यर्थी 
के विरुद्ध कुछ 
! शिकायतें थीं और 
। यह भी कि सेनिक 
शिक्षा की योजना का 
। पुनस्संगठन होने 
; वाला था, कोई भी 
;$ नियुक्ति नहों की 
॥ गई और पद को 
! स्थगित कर विया 
; गया । 
|, 


डक 





७-७  --+५० कहें 


परिशि् 
ये भाव द्वारा भर्तो, 




















५७67५ 025००४८०७४॥ | | " 
साक्षात्कार |[साक्षः्कार | 
विज्ञापित प्राप्त श्रावे.-| के लिये किये गये | 
या सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दन-पत्रों बुलाय हि हक आर! 
संख्या को संख्या | की संख्या | श्रभ्यथियों | की संस्या 
की संख्या 
पदक कलर मद आलम. मल आह 
१ २ हे | ड़ ण्‌ ४ 
८४ राजकीय काष्ठ-शिल्प संस्था, १ १३ ९ ८ 
इलाहाबाद के लिए कैबिनेट 
इन्स्ट्क्टर 
८५ अधीनस्थ शिक्षा सेवा में बालिका ७ ४३ २२ १६ 
विद्यालयों की सहायक निरीक्षिका 
<६ सहायक उत्पादन फोरमेन (यन्त्रशाला ) १ रे र्‌ २ 
राजकोय सुक्ष्म यन्त्र निर्माणशाला, 
लखनऊ 
<७. उत्पादन सहायक फोरमेन (उपकरण १ प्‌ ३ रे 
एवं एकत्रोकरण शाहू), राजकोय 
सृक्ष्म यन्त्र निर्माणशाला, लखनऊ 
<८ फोरमेन निरीक्षण, राजकीय सूक्ष्म यन्त्र १ <टः ड रे 
निर्माणशाला, लखनऊ 
८९ अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश में. १३ १४८ ९० ५७ 
एकोनाप्रिक इन्ठे लिजेन्स निरीक्षक 
९० प्रभारों अधिकारी, पशुपालन विभाग. १ प्‌ प्‌ है 


के अन्तर्गत पर्वतीय विकास योजना, 
उत्तर प्रदेश 


|! 
सन पड ->माए+>्ऊ० ५५ ५+कर ७० पकडन कक 3++>--+.“7पपे 


६९ 

















रे 
१९५५-५६ (ऋमशः) 
। 0७७४७ । गा 
गे चु्‌च गये | । 
पवों अल प्रविधिक परासशेदाता का नाम, ! िवरेतों 
2 यदि कोई हो ! 
। । 
संख्या | ; 
| | शक हि 
७ ' थे । ह. ९१० 
२ ह जनवरी, १९५६ श्री बी० एस० स्थायी, अन्छिप छ, **« 
राजकीय प्रवेधिक  इंस्यः, 
गोरखपुर 


१९ ४ ओर ५ जनवरी, (१) कुमारी के० डी० खन्ना, 
१९५६ और १२ अप्रेल, शिक्षा! (४हिला) की सहायक 
१९८६ सेंचालिका, उत्तर प्रदेश, ४ अर 

५ जनवरी को, और 


(२) कुमारी भाई० डी० बोनी- 
फिशस, बालिका विद्यालयों की 
सहायक निरीोक्षिका, इलाहाबाद, 
१२ अप्र ल, १९५६ को 


१ ६ जनवरी, १९५६ श्री आर० डी ० वर्मा, मुख्य अभि-- 
यन्ता, स्वायतस शासन अधि- 
यब्त्रणा विभाग, उत्तर प्रदेश 


२ तदेव तदेव आर 
१ तदेव तंदेव 
२१ ९, से १३ जनवरी, छबक 
१९५६ 
२ १० जनवरी, १९५६ श्री जी० सी० जुनेजा, पशुपालन ग 


के उप-संचालक, उत्तर प्रदेश 


सर +ा-+++ २ ++- न न++3 न ८ नम 3 «८० ८5०7 + सनम तन कल + 3८-54 2 मन नम अअमप+म+<-आफ ताक ५ पान +न-कापक७0.९५५००+५५१९-पहए-काथाकपक९४५५ ४५६ ॥७. ५३ सपना ७ 3 ननननमतानपक ५ ननन न न-+ 343८७ िनियियायननकन नाना थ “का पन न ननन न निननननननन नानक नव ननननननननननननन व ाननन नी नननन मनन» बनना नन+ बनना “५ गज ५बकर 2 अर कथक कक ५. ५० “गया बिल कब लत नि नन 7777 नीस्‍ील- 2: 
है 


पर 4 











चुनाव दारा पं 

७४ 22999 ७४४४४ कमा सर. 
साक्षात्कार | साक्षाक 

हर विज्ञापित प्राप्त आबे-| के लिये | किये पं 
ब्य सेवा था पद का नाम रिक्तियों | दन-पन्नों |बुलाये गये अध्ये 
की संख्या | की संख्या | अभ्याियों | को पंत 

! की संख्या । 
ेीजभनभड६डटंह७ह॑जै।तैतहहपजडह७0७!"रफ्ेभभफपफ।भयणजफ/थेये-॑--+-+-त#तहतहतम_ 
१ २ ३ ढं श्‌ ६. 
"ाजइज-:-प+”+पपपभभफहफोफ-ड्प्फ्ज-------.. 

९१ उच्च प्रकार को कठलरो, कृषि उप- १ ४४ ई के 
करण एवं हरूघ्‌ यन्‍्त्रों के पूजों के ५ 

निर्माण के हेतु, मेरठ में एक : 
निर्माणशाल्ा स्थापित करने के ः 

लिए विद्यत्‌ु एवं थान्त्रिकी / 
अभियन्ता । 

९२ पाइलट वर्कशाप, बकेवर (इटावा). २ २ २ के 
तथा कुर्वार के लिए ज्येष्ठ निदेशक ) 

(सोनियर इंस्ट्रक्टर्स ) ; 

९३२ राजकीय देशीय चिकित्सालयों, उत्तर १० ५४ डड ४१, 
प्रदेश के लिए हकौस 

९४ सरोजिनी नायड चिकित्सा महा- १ ह ४ ४. 
विद्यालय, आगरा के लिए | 

शारीर में रौडर | 

५५ सरोजिती नाथडू चिकित्सा सहा- १ ४ २ २. 
विद्यालय, आगरा के लिए | 
रेडियोलाजी में लेक्चरर । 

९६ सरोजिनो नायड्‌ चिकित्सा सहाविद्या- १ १ १ १, 


लय, आगरा के लिए भ्रैषजिकी 
(फामकालाजी ) में लेक्चरर 


हे 3 3 अर अमल अल > मम 


जर 














रे 
१९०५-५६ (ऋमदा:) 
४७०४४ ए-एएशल्‍स्‍भशशशशशशशशशशणशशशशशशशशशशरश॥८८श नशा आ्ा्ए्एण/-शशआए्ए्एाणणणा 
चुने पे 
करके रि प्रविधिक परामशदातः का ताम, ! 
यि्गों | साक्षात्कार की तिथि दि कोई हो का विवरण 
की | कफ न । 
संख्या | 
ै । 
| 
33 व गा 
.... १० जनवरी, १६५६ श्री आर० के० बतु, वुल्प या न्त्रिक्ञी कोई सी उपयकत नहीं 
अभियन्‍ता, रोडवेज के्दइईय . समझागया। 
कारखाना, कानपुर 
१ तदेव ... श्री एम० सप्ती उद्देत, अतिरिक्त कुर्वार वाले पद के 


संचालक, उद्योग, उत्तर प्रदेश विज्ञापन के लिये 
अधियाचन बक्तेदर 
वाले पद के विज्ञपन 
के प्रसारोपरान्त प्रप्प्त 
होने के फलस्वरूप 
इस पद के विज्ञापित 
से किये जा सकते के 


कारण कोई भो 
अभ्यर्थी. उपलब्ध 
न हो सका। 
१५ ११ से १३ जनवरी, शिफाउलपुल्क हकौस अहसद मं 
१९५६ उस्मानी, इलाहाबाद 
हे । दो अभ्यरथियों पर 


विचार उनकी अनु- 


| 

| 

। १६ और १८ जनवरी, डा० के० एम० लाल संचालक, पस्थिति में किया 
२ ; १९५६ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, गया तथा कोई 

। उत्तर प्रदेश भी उपयुक्त अभ्यर्थी 
१ | इस पद के लिए ने 
| - मिल सका। 


पारशिए : 
चुनाव हरा भर्तों, | 
। प्राप्त साक्षात्कार | त्कार | 
द् अवेदन- के लिये किये गा: 





॥#* 8. सेवा या पद का नास रिक्तियों पन्नों की | बुलाये गये | भ्रध्य- | 

33 की संख्या| संख्या | अभ्यर्थियों थियों की 

| की संख्या | संत्या 

गम मद पक ज शक काका उाआा पका अक 
१ २ ३ | ४ ५ 





घ हे + 
९७ चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के छिए १ डे है... ही + 
शारंर (एनाठटामी ) में रीडर 


९८ चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के लिए १ ७ हर... ४४ 
देहिकी (फीजिआलोजी) मे रौडर 


९६९ चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के छिए २ ५ 
शारोर (एनाटामी ) में लेक्चरर 


१०० चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर के लिये 
देहिकी (फोजिआलोजी ) में लेक्चरर 


द। 
कक 
कि । 
ल्ध्फ 


१०१ अधीक्षक, क्षयरोग आरोग्यशाला, डाक पठार, १ ३ हे २ 
देहराइन 
१०२ आइ्स्टेट्रिक्स एवं गायन कालाजी में लेक्चरर, १ द ५्‌ ४ 
सरोजिनी नायड सेडिकल कालेज, आगरा 
१०३ नगर एवं प्रास्य नियोजक, उत्तर प्रदेश १ ण्‌ ड़ रे 
संगठन से अधिशासी अभियन्ता 
(नगर नियोजन ) 
१०४ नगर एवं प्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश के १ र्‌ २ २ 
संगठन मे चारतु नियोजक 
१०५ राजकोय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर १ ११ ४ ५ 
जिए हिन्दी में ज्यष्ठ व्याख्याता 
(लेक्चरर) 
१०६ राजकोय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर ७ ३ २ 


लिए इतिहास में ज्येष्ठ व्याख्याता फ 
पक ता, न 





इक कक कमर प४ 7 आफ 5इ 2७० 


शा की हक परम चर कक) | ंरक 


धरे 


डरे 
१६५५-५६ (कऋमशछः ) 





33 2०-३3... +कसाव-फयतल, 

















| 
४५० 
घने गये. क्‍ 
अफप- : | प्रधिधिक प्रःमर् दाता का नाम, दे 
थयों| साक्षात्कार कों तिथि | यदि कोई हो | ववरण 
की । 
संख्या । 
। 
७! «८ | हे ः शक 
|| 
७ *दो अध्यर्थियों यर, उदकी 


है 

! परु्गस्थिति से विचार 
| किया गधा । 

॥ 
। 
4 


१ १६ से १८ जनवरी, डा० के० एम ० लाल, चिकित्सा “एक अभ्यर्थी पर, उसकी 
. १९५६ एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अपृषस्थिति में, विचार 
संचालक, उत्तर प्रदेश किया गया । 

। पक 

कर *कोई जी पात्र अभ्यर्थी 

| नहों मिला । 
२] 

१ १७ जनवरी, १९५६ तदेव पक 

२ १८ जनवरी, १९५६ तदेव 

१ १९ जनवरी, १९५६ श्री के० एन० सिश्च, तगर ह एवं 

ग्रास्य नियोजक, उत्तर प्रदेश 

५ तदेव तदेव 

२ २५ जनवरी, १९५६ नये “ का 

१ तदेव 55 





ऋसम-- 
संख्यः 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११० 


१११ 


रे 
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सेवा या पद का नाम 





२ 


राजकीय रजा डिग्री महाविद्याऊय, रामपुर 
के लिए अंग्रेजों में ज्येष्ठ व्याख्याता 


राजकोय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर 
के लिये राजनीति में ज्येष्ठ व्याख्याता 


अधीनस्थ शिक्षा सेवा ग्रेजुएट प्रेड में कला 
एवं शिल्प के सहायक अध्यापक 


उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पश्ु-- 
पालन महाविद्यालय, मथुरा के लिए 
वृषभ आदि के रेतस के संरक्षणार्थ योजना 
के अन्तर्गत अन्वेषण सहायक 


उत्तर प्रदेश राजकीय सीसेन्ट कारखाना, 
चुके, जिला सिर्जापुर के छिए मुख्य 
रासायनिक 


राजकीय रजा डिग्री महाविद्यालय, रामपुर 
लिए भूगोल में ज्येष्ठ व्याख्याता 
(लेक्चरर) 





१ 


प्राप्त साक्षात्कार त्कार 

विज्ञापित|आवेदन-| के लिये किये गो: 
रिक्तियों पत्रों की बुलाये गये | अधश्य- 
की संख्या| संख्या | अभ्यर्थियों (थिंयों कौ 
की संहया 


< 


श्ढं 


७६ 


प्रिशिष्ट . 
.चुनाव द्वारा भर्तों, ' 


3:82 
साक्षा- | 


द्‌ 


ढ२ 


औ 0 हम ली की. 
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रे 


३८ 


संख्या 


5०. 300३2: 26 हक 


॥ 


७? जम 2: 


उ््ख्त्सलत पतााहच- 5 


० 


_ का नकयडूदक वाच्लथ, अप अविलिलसक के 


कम ६ के, पका-.० अभ ३ 3. - स्वाचक सध्णा. 5»... _- 7: 
उेध जहन5- "रंजन कक पिच 5 जल के 


हि 


5 हु, ता लक 
लक, - लक उफिस्क.. पे ४:- 


है मी कक 


प्‌ 


डरे 
१९५५-५६ (ऋमशः) 


अक 
2 नल न न न न नन न नन न न न नमन न न न न न नननननननन न न - न न न नन+++-नन-नन-न-मनननन नाक ननननननननन न नमन 3-५ न++++333५3...3.4.33>4.>॥०.०००..०००......... जया कारा2पइरआपरक, ५ 432०९ धान हपपामॉमबन+नक्‍न५७>3 ७ ले। हो अक 
क 


॒ 
| 
| 
। 


के कस जज 2७ मकांल्‍काऋम्य>॥/अमनममालकपॉफ 


प्रविधिक परामर्शदाता का नाम, 











साक्षात्कार की तिथि यदि कोई हो । विधरण 
| 
। 
।क्‍ 
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२ २७ जनवरी, १९५६ 
र्‌ तदेव कि श्र 
१२९ ३०,३१ जनवरी और शी श्र 
१ फरवरी, १९५६ 
१ ६ फरवरी, १९५६ श्री सी० बी० जी० चौधरी, शक 
प्रिन्सिपल, उत्तर प्रदेश पशु- 
चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन 
महाविद्यालय, मथुरा 
२ तदेव श्री एच० स्विप्ट, सामान्‍य प्रबन्धक हि 
राजकीय सीमेन्दठ कारखाना, 
च्के 


२ ७फरवरी, १९५६ ध्क् कि 





#ब्प्जजी। 


सल्या | 
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#/ 


११३ 


१९ 


२११५ 


११६ 


११७ 


११८ 


११९ 


१२० 


सेवा था पद का नाम 


| 
। 


राजकीय केन्द्रीय काष्डठड शिहप 
संस्था, बरेली के लिए ड्राइंग 
मास्टर 

पंडित जनादंनव जोशी राजकीय 
पोली दे क्निक, अल्मोड़ा के लिए 
ड्राइंग भास्टर 


राजकीय काष्ठ-शिल्प संस्था, 
इलाहाबाद के लिए डाइंग 
सास्टर 


राजकीय पोलोटेक्निक, देहरादून 
के लिए ड्राइंग मास्टर 


राजकीय केन्द्रीय. काष्ठ-शिल्प 
संस्था, बरेली के लिए सहायक 
ड्राइंग मास्टर 

राजकोय काष्ठ-शिल्प संस्था, इला- 
हाबाद के लिए सहायक ड्राइंग 
मास्टर 


उत्तर प्रदेश पशुचिकित्सा विज्ञान 
एव पशपालन महाविद्यालय, 
भथुरा के लिए ज्ञाकाण्पिकी 
(बकक्‍्टोरियोलोजी) के सहायक 
प्राध्यापक 


सरोजिनो नायडू. चिकित्सालय, 
आगरा के रेडियोथ रापी विभाग 
में भोतिकीविद (फोजिसिस्ट ) 


चि-+--+..80808हतह 





री 





है है 


उाराशट 


चुनाव द्वारा भर्ती, 


साक्षात्कार | साक्षात्कार 
विज्ञापित (प्रषप्ठ आवे-| के लिये | किये गये 
रिक्तियों | दन पन्नों | ब॒ुलाये गये| अभ्यर्थियों 
की संख्या | को संख्या 





अभ्यर्ियों। को संख्या 
की संख्या 
! 
ड्ठ । डे प्‌ ५ | क्‍ 
4 
9 ९ 9 ४. 9. 
२ | 
/ | 
१ ५ ह॒ 
४५ १० रे ढं ं 
| 
१ ७ ३ २ । 
4क्‍ 
९ है. रडं दे ;॒ 











रै 
१९५५-५६ (ऋमदाः ) 
णा ह 
कि खा || 
चुने गये | 
अधय- । हि । 
के विथि प्रथिधिक परान्शदारा का 
थ॒ ताक्षात्कार को तिथि ' अजहर क्‍ 
ले ं नाम, यदि कोई हो ., 2023 
संख्या । ह । 
| । । 
७ । | है १० 
१) है 
अभ्याथियों के अभाव 
१, को दृष्टि में रखते 
| श्र फरवरी, १९५६ श्री पी० वी० कुरुप, प्रिन्सिपल, । हुए, चने गये अध्य-- 
| राजकीय केन्द्रीय काष्ठ-दिल्पः. थियों में से कुछ को 
। संस्था, बरेली । दीक्षिक योग्यता से 
१ मुक्ति के लिए संस्तुत 
। किया गया । 
[एक परिगणित जाति का 
है अभ्यर्थी, जिसने सहायक 
क्‍ । ड्राइंग सास्टर के एक 
१; | पद के लिए आवेदन-« 
ह । पत्र भजा था । 
१ | 


,« १४ फरवरी, १९५६ श्रीपी० जी० पांडे, संचालक, पशु- कोई भी उपयुक्त न 
पालन, उत्तर प्रदेश समझा गया । 


२ तदेष डा[० एस० एन० चेटर्जी, सिविल 
सर्जन, इलाहाबाद 


श्े 
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कब ७४5६६ ०८ 


चुनाव द्वारा भर्तों, 





| साक्षात्कार साक्षात्कार 
विज्ञापित [प्राप्त आवे-। के छलिये | किये गये 














लेक! सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दत-पत्रों |बुलाये गये | अभ्यर्थियों 
सड्य की संख्या | की संख्या | अभ्यर्थिय्रों | की संख्या 
की संख्या 
५ २्‌ रे ड़ प्‌ ६ 
१२१ प्रिन्सिपल का उन्तयनित पद, १ ५्‌ कु ०० की 


राजकीय केन्द्रीय. टेक्‍्सटाइल 
संस्था, कानपुर 


१२२ राजकीय सुक्ष्म यन्त्र निर्भाणशाला, १ २ १ १ 
लखनऊ के लिए चार्जमेन स्टोसे... 


५२३ उत्तर प्रदेश ब्वायलसे एवं कार- १ ९, ड ४ 
खाना निरीक्षकों की द्वितीय श्रेणी 
की सेवा में कारखानों के उप-मुख्य 
निरीक्षक 


१२४ राजकीय सुक्ष्म यन्त्र कारखाना, १ १६ ५ ५्‌ 
लखनऊ के लिए सहायक अभियन्त्ा 


लेन लत अमन नल ८ नम +++ डक मसल + ० वन पक 


की 





| 


" इथपों 


लय कपट३ 4६ डटद: 
जला २ अत 


च्च्यत्च्स्ह कल 


5++० ० आर 


कलर जा न नवटादम सट 
वि 5 02273 55 कार ओम कल 


छल झकतलचब- + 7 - 


-प्लल्नजुड पद, 


डे 
(+ व टच 253 डा 
302: 


जनक 


० क २3 मनी डक कलर 


हक 


कि 


> अप 


ल््ड्ल 


डे 
१९५५-५६ (कमशः) 





सा 
चुने गये 
अभ्य- 


की 
संख्या 


ह 


साहा लनननमतननन नमन. 


७ 


"जी. >> जलकर ननन»»कनजजमन 


06 ७) जिकर ; पिन मम कक ीगक 





१ १५७ फरवरी, १९५६ 


१ १७फरवरी, १९५६ 


प्‌ तदेव 


ता क्‍ ग 
साक्षात्कार की तिथि | * तिंधिक परामशंदाता का वास, | 





श्री श्रीपत, उद्योग 


श्री जार ०6 डी | 


७९ 





| 
। 


| 


यदि कोई हो विवरण 














संचालक, . विज्ञापयनानसार किसी 

उत्तर प्रदेश के द्वारा आवेदनन्पत्र 

ते मिलने पर चनाव 

उद्योग संचालक के 

निजी पत्रव्यवहार 
द्वारा ५ उपलब्ध अभ्य- 
थिंयों में से किया 

गया । 


“इनमें से २ अभ्यर्थियों 
प्र विचार उनकी 
अनुपस्थिति में किया 
गयया। 


वर्मा, मुख्य 
अभियन्‍ता, स्वायत्त शासन 
अभियनत्रणा घिभाग, उत्तर 
प्रदेश 


तदेव ४ 


तदेव वर 





चुनाव द्वारा पी, 





है +33+स>>सननन सन न++++3. 


साक्षात्कार | साक्षात्ता 
विज्ञापित प्राप्त आवे-| के लिये | किये गे 





| सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दत-पत्रों | बुलाये गये | अध्याय 
५७ की संख्या | की संख्या| अभ्यर्थियों | की संस्या 
की संख्या 
। र का की | 8 
१९५ नियोजन, अन्वेषण एवं रचता- ९१ ७ ४ ४ 
त्मक संस्था, उत्तर प्रदेश में 
ग्राम्थ जीवन वेहलेषिक के 
ज्येष्ठ सहुचर 
१२६ नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक १ ११ है। डं 
संस्था, उत्तर प्रदेश में ग्राम्थ 
जीवन बेइलेषिक के कनिष्ठ 
संहचर 
१२७ नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक १ 3] द् ३५ 
सस्‍स्थः, उत्तर प्रदेश के लिए 
उद्योग के विशेषज्ञ 
१२८ नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक 9 श्५्‌ ९्‌ ५ 


संस्था, उत्तर प्रदेश के लिए 
उद्योग विशेषज्ञ के कनिष्ठ सहचर 











८ १ 

ह है 
। कर शः 

चनेगये द 
, अभय प्रविधिक परामदंदाता का चाम, 
. विय साक्षात्कार की तिथि यदि कोई हो विवरण 

संख्या क्‍ 
।' हे गा रा 
८ | रु । १० 

। १ २२ फरवरी, १९५६ श्री डी० पो० सिह, संचालक, पद का विज्ञापन ५०० 
।॒ नियोजन, अन्वेषण एवं रचना--. से १,२०० रु० के 
त्मक संस्था, उत्तर प्रदेश वेतनक्रम में किया 
] गया था, किन्तु उप- 
] लब्ध अभ्यर्थी के 
! पास सीमित अनुभव 
;॒ होने के कारण आयोग 

ने उसकी नियुक्ति 


क्री्‌ संस्तुति २५० से 
८५० रु० के बेतन-- 
ऋम में ५०० रु० के 
अग्रिम वेतन सहित 
] की । 


२ तदेव तदेव कटी 


»« २३ फरवरो, १९०६ तदेव ३४ 


१ २४ फरवरी, १९५६ तदेव हर 








। 
| 
+ 
|! 
। 
4 


चुनाव होरा ज॑ 


कह 
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साक्षात्कार। साक्षातर 
विज्ञापित प्राप्त आवे-| के लिये | कियेग 





के ज सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दत-चत्रों | बुलाये गये अध्याी 
;$ की संख्या | की संख्या | अध्यर्थियों। की पं! 

को संख्या 
गम आलम मद न मत लि की मर अल कीमत जल कल मिल गेट कली 3 कप हे मात मल लिन मत! अर कल 
! र हि. आी कि आम के 
कक 
१२९ नियोजन, अन्बेषण एवं रचनात्मक १ १९ है ४ 


संस्था में अल्प वयस्क वर्ग में 
विस्तृत कार्य (युवक कार्य) के 
लिए विशेषज्ञ के ज्येष्ठ सहचर 


१३० नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक 
संस्था, उत्तर प्रदेश में अल्प 
वयस्क बग मेंविस्तत कार्य 
(यवक काय॑ ) के लिए विशेषज्ञ 
के * कनिष्ठ सहचर 

१३१ नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक 
संस्था, उत्तर प्रदेश म॑ सांख्यिकी 


१३२ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पद्म चिकित्सा 
सेवा में पद्ु सहायक चिकित्सक 


५० १७ १७ १६ ] 


हे 
१९५५-५६ (क्रमशः) 


<रे 
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अं 


चुने 
गये 
अ्रस्य- 
थियों। 
की 


शी 


सहथ। 


उन्‍न्‍कम-< रनप्रपकेक-येकमासप-मल्‍की बडक+. झा इुहाराकर+कनरक 


साक्षात्कार की तिथि 


७ | ८ 


१ २७ फरवरी, १९५६ 


२ २८ फरवरी, १९५६ 


२६ तदेव 


यदि कोई हो 


््‌ 


अ्ठ-++»-<- * स्पटक-र८-नाक उाकनजाजकमस्थ, हिट 


श्री डी० पी० सिह, संचालक, 
नियोजन, अन्वेषण एवं रचना- 
व्मक संस्था, उत्तर प्रदेश 


तदेव 


तदेव 


चिवरण 





9 


इस पद का विज्ञापन 


५०० से १,२०० रु० 
के वेतनक्रम में किया 
गया था, किन्तु उप- 
लब्ध अभ्यर्थी के 
पास सीमित अनुभव 
होने के कारण आयोग 
ने उसको नियुक्ति 
की संस्तृति २५० छें 
८५० र० के वेतनकमत 
सर ४७० ०७ के 
प्रारम्भिक वेतन 
सहित की । 


श्री एच० सी० जोशी, पशु-पालन संस्तुत किए गए १६ 


के उप-संच्ालक, उत्तर प्रदेश 


अभ्यर्थियों में से 
केवल १५ने पदभार 
ग्रहण किया। शेष 
३५ रिक्तियों के लिये 
कोई भी अभ्यर्थो न 
मिला। 


ऋ्रम- 
सच्या 


९ 


सेवा था पद का नाम 


२ 


१३३ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश में 
सांख्यिकी 


१२४ श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश में श्रम 


विश 





अधिकारी (संख्या) 


नमन «सन जनम 8५७५ +जकनाभ++ पीनमवकभक ५७५५०००००००००.८--- - 


दे 


| 
| 
|; 
हु । 


परिशिए: 


चुनाव द्वारा कहो, 


| 
निज कफ डक अइटइछघणघछघणघघघ ०० 5 ४४४७४४४+भ४# “ “ “ “//“*//४ :_ + ४ घघ४-+३तल्‍न्‍तन्-. ! 


साक्षात्कार। साक्षात्वा! 
विज्ञापित प्राप्त आवे-| के लिये | किये गये 





रिक्तियों | दन-पत्रों | बलाये गये| अर्भ्या' 
की संख्या | की संख्या | अभ्यर्थियों | की संख्या 
की संख्या 


कि! मिमिवशिमिनिनिनिल, अल, वीक पक मी 


| 


८५ 
रे 


१९५५-५६ (ऋमदाः) 





| 
; नली ननत-न-+-नननननननननननननननन-न- न न ननननमम मन न न न +नननतननभ ५ 4०५१००५५५०५.......-.५७,.५... >करना +०]#व्याभमाकःभाभलमरमस्कताभभकल, 

। 

| ॥० पिन 

| चैण गय 

. 











आर प्रविधिक परासर्शदाता का नाम, ! 
: थियों | साक्षात्कार की तिथि ' दि कोई हो हे विवरण 
। संख्या । 

७ & हे । शू० 








नल--प-+-+--न्‍न्‍न-बनबगततबततततत 
४ र८ फरवरी, १९५६ श्री डी० पी० सिह, संचालक, मुख्य सूची के ३ अभ्य- 
नियोजन, अन्वेषण एवं रचना- . थियों में से २ नियुक्त 
त्मक संस्था, उत्तर प्रदेदा किए गए। तौोसरा 
अभ्यर्थी. इसलिये 
उपलब्ध न था कि 
जिस विभाग में 
वहु कार्य कर 
रहा था वहां से 
निवत नहों किया 
गया। आयोग द्वारा 
संस्तुत, रक्षित सूची 
में ( चौथे ) अभ्यर्थी को 





हलकू--कम्तह: ३०2 परनफब-स5८ 3करल- १ करत अक<व “कमरा “नलरताविधाप्ट कण ए.. 7 शत एज ्ज्् 





॥ उप क्षित क रके शासन 
; ने एक दूसरे अभ्यर्थी 
! को नियुक्त करना 
। वांछनीय समझा । 


ल्‍ आयोग ने उसकी 
' नियुक्ति को विज्वद्ध 
अस्थायी आधार पर 
। मान लिया और 
। पद को पुनर्विज्ञापित 
करने का सुझाव 
दिया । 


२ २९ फरवरी, १९५६ डा० बी० राममुतिं, संयुक्त संचा- 45 
लक, केन्द्रीय सांख्यिको संगठन, 
नई दिल्‍ली 
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जब का 


खुनाव हारा भर्ती, 





क्क्भ-- 

रे या [ 

सह सेवा या पद का ताम 
4 श्‌ 





१३५ अधीनस्थ जन-स्वास्थ्य सेवा (प्रथम 
श्रेणी) में चिकित्सा अधिकारी 


१३६ राजकीय मत्तिका भांड विकास केच्द्र, 
चनार के लिए प्रविधिक सहायक 


१२७ परिवहन संगठन, उत्तर प्रदेद्ग में 
ओवरसियसे एवं कम्प्यूटर 


१३८ हारकोर्ट बटलर टेकक्‍नालाजिकल संस्था, 
कानपुर के लिए औद्योगिक अर्थशास्त्र 


किन. २ 


में व्याख्याता (लेक्चरर ) 


१३९ उद्योग अधिकार वर्ग, उत्तर प्रदेद में 


हेन्डल्म उद्योग के सहायक संचालक 





उस, 


_ साक्षात्कार पाला 
विज्ञापित प्राप्त आबे-| के लिये | किये गये 


रिक्तियों | दन पत्रों | बुलाये गये | अभ्यर्ियों 
की संख्या | की संख्या | अभ्यर्थियों | की संख्या । 








की संख्या 
३ | ४ हम ५०4 
३७ ्‌ डरे १ 
१ डे डे रे 
डरे ढ़ रडं श्‌ 
4 है प्‌ २ 
५ १० ८ ८५ 


हे छा 





$४ 7 कमा ओ> कट ६ हाथ गे सकता नर धत पपइपदकुल न इलतसक पक जहा डाइबयकन वन पथ लक 





- चुने गये 


उसका: *आ 3. चशन्याअउपचकह “एप 


ही 


डर 


१९५५-५६ (कसहः) 


 मिनलिीलमाशजओ। कमल मीलिलकिन नली व नल कली कक चलन अ अब अंक 


अच्य- 


दिया. सकल की यि प्रविधिक परा रशदश्ततः का नाम, 











की यदि को ढ़ हो 
पख्या 
| 
७ ८ ९ 
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ट 


विवरण 


। 
॥ 
| 





१ २९ फरवरी, १९६५६ 
एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अति- 
रिक्‍त संचालक, उत्तर प्रदेश 


२ तदेव श्री बी० बी० भाटिया, सहायक 
ग्लास टक्‍नोलोजिस्ट, उत्तर 
प्रदेश शासन 

३४ तदेव अधीक्षकोय अभियन्ता, पंचम वृत्त, 


सावंजनिक निर्माण विभाग, 
इलाहाबाद 


ब्न्ग् मांच, १९५६ 
संचालक, उद्योग, उत्तर प्रदेदा 


१ तदेव तदेव 





डा०पी०डी० श्रीवास्तव, चिकित्सा इन पदों के लिये 


बन 


उत्सुक उपयुवत पदा« 
सभिल्‍काषियों के अभाव 
में आयोग नें 
संस्तुत किया कि 
एक उच्चतर प्रार- 
म्भिक वेतन के 
निवेश के साथ इसका 
बेतन-क्रस ३००० 
६०० रु० क्र 
दिया जाय । 


*एक, जिस पर, उसकी 


अनुपस्थितति में विचार 
किया गया, सम्सि- 
लित हैँ । 


श्री एम० समीउद्दीन, अतिरिक्त कोई भी उपयुक्त नहीं 


समझा गया ॥ 


तक 


55: ..०-ल०-«»न न नननननननननकननननाना नितिन नानक मनन मन 


" > ५४6 
चुनाव द्वारा पी 


हे # ५ 
॥! 
१, 

4 हूँ: 

7] 

॥ 

4! 


न्‍ 
कं 











जायज... 
साक्षात्कार * 
कि विज्ञापित प्राप्त आवे-| के लिये | "नाली 
स्पा सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दनप-द्नों | बुलाये गये किये गो 
की संख्या | की संख्या | अभ्यर्थियों अभय | 
की संख्या |. परी 
श्छ |] 
एआायजजय:प्भाज--ञज--ह..तक्‍.ैत | 
। 
१ २ ३ | है. | ५ | ६ । 
साकार पलक न नम बज 3३ « मलिक आता! शिरकत अटल | ! 
! 
१४० सहकारी दुग्ध प्रदाय योजना में ६ ३२ २२ १६ 
अधीनस्थ सहकारी सेवा के 
प्रथम ग्रूप में निरीक्षक 
१४१ मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, १ ५ ५ २ 
उत्तर प्रदेश में मुद्रण अभि- 
यन्ता 
१२४२ फलोपयोगिता के संचालक व्‌गं, १ १० 
उत्तर प्रदेश में फल-संरक्षण है 
3 एवं वपनीयन (कनिंग) सहित 
शक्षण संस्था के लिये मख्य 
रासायनिक हु 
१४३ अवोनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय १ | 
ग्रूप में एलेक्ट्िशियन न हे हे 


22 2 अजय. जम तल बस दि मिलन जम िनिस 





<९ 
्ै 


१९५५-५६ (ऋमदशः ) 
किलिशलिनओ नी इअइििभ शीट, 


बुनेगये 

अभ्य-- हि 

थियों| साक्षात्कार को तिथि | “विधिक परामकशदाता का नास, | विवरण 

कहो यदि कोई हो | 
संख्या | । 
व न मा 8 

ु 

| 
हि दे | €्‌ ह १० 


कर्क, 


अएओे करा 


को मा 
७ १ओर २ मार्च, १९५६ श्री एन० के० भागंव, (डेयरी) चने गए ३ अभ्यर्थियों 
गव्यज्ञाला विकास अधिकारी, को निर्धारित दौक्षिक 
सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश. योग्यता से मुक्ति के 
लिए संस्तुत किया 

गया । 


:. २ मार्च, १९५६ श्री एम० जी० शोम, अधीक्षक, 
सुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर 
प्रदेश 

२ २माच, १९५६ श्री वी ० साने, संचालक, फल-- 


उपयोगिता, उत्तर प्रदेश 


१ ५मा्, १९५६ श्री जी ० सी० मुकर्जो, अधीक्षकीय 
अभियन्ता, रिहेन्ड जल विद्युत 
वृत्त, इलाहाबाद 


> «७ ० के भकाक 
7 पआााइकर++४० ०-१० ७ कल क कक न भासम ना नरम ५०५4 लक ऊन »नपन+- नम असर मनन “मनन “५3 ००न>+>+« नमन ज>-+-+++- ८० ०+++०००२० ०-०2. अल मन्‍कताक. तन तक्‍ंनन्‍जमओ 


चुनाव द्वारा भर्ती, 
म +।- अखिमिम 


साक्षात्कार [साक्षात्कार 
विज्ञापित प्राप्त आवे-| के लिये किये गये 











हक सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दन-पत्रों बुलाये का अ््ययियों 
सतल्या की संख्या | की संख्या | अभ्यर्थियों | की संस्या 
की संख्या 
अरनननभनभननननगन नमन. ४४ 7-७० डआइ» जखओफफ ५स स सफक्‍स्उस्‍क्‍क्‍फकइक्‍इ्लनजजल्ल्ललजल)---न्‍न-नत- +ननननान>न>न3नन+3न>-नकन»५थ ५७४ ७....७५५५५७)०५७७०५०५०.................... 22७७/एएएशनशणशणशणणाञ >भ । 
बिक, [३ ६ [| ' 
१४४ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग. ४ ६ है न 
में चिद्युत्‌ एवं यान्त्रिको अधीक्षक 
१४५ उत्तर प्रदेश अभियन्ताओं को सेवा ३०. ३८ १५ ११ 
(कनिष्ठ बंतत-क्रम), सावंजनिक 
निर्माण विभाग में सहायक अभि-- 
यन्ता 
१४६ उत्तर त्रदेश राजकीय रोडवेज केन्द्रीय. १ ७ १ १ 
कारखाना, कानपुर के लिये ग्रूप 
इंजीनियर द्वितीय 
१४७ मुख्य यान्त्रिकी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश १ २ २ गे 
राजकोय रोडबेज केन्द्रीय कार-- 
खाना, कानपुर 
रैंप सत्स्य के उप-संचालक, उत्तर प्रदेश १ ३ डे रे 


$। 


| 








७७४४४७४७७४०४२३४४:१३३ ००३४४: अदा कक कल जेट कस 3 मम लकी अमर हक की >> 














है 








रे 
१९५५-५६ (ऋमश।)) 
चुनेगये 
अदा आफ ल्लारक विस | प्रविधिक प्रामहंदाता का नाम, | अर 
यदि कोई हो | री 
। 
है । १० 


| 





कक मे फे 


११ 


५ मार्च, १९५६ 


९ ६ साथ, १९५६ 


तद्व 


श्री एच० जी० पर्सा, अधीक्षकीय चंकि कोई उपयक्‍त 


अभियन्‍्ताः (सलियोजन) , सा्वे+-... अभ्यर्थी. उपलब्ध 

जनिक सिर्माण दिद्राम, उत्तर न था, आयोग 

प्रदेश ने मुख्य अभियन्ता को 
सूचित किया कि उनके 
निजी पत्र-व्यवहार 
हारा इन पदों 
के हेतु चुनाव कर 
लेने एवं आयोग द्वारा 
अनुमोदन प्राप्त कर 
लेने के उपरान्त उन 
अभ्यर्थियों की नियुक्ति 
कर लेने पर, उन्हें 
कोई आपत्ति न होगी 8 


श्री एम ० एस० ब्विष्ठ, मस्य अभि- 8 
यन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग 
उत्तर प्रदेश 


श्री एम० एस० गुप्ता, परिवहन इसके पूर्व कि चुनाव 
उपायक्त (कारखाना), उत्तर. किया जा सके, इस पद 
प्रदेश ._ को, अनुभव की अवधि 
घटाकर, प्‌ नविज्ञा- 
पित किया गया। 
श्री जगदीश प्रसाद, परिवहन 
अध्युक्त, उत्तर प्रदेश 


श्री एच० बी० शाही, पशपालन 
आयुक्‍त, उत्तर प्रदंश 








कक सेवा या पद का नाम 
संख्या 
१ २ 





१४९ अथीनस्थ सहकारी सेवा के द्वितीय 


ग्रुप में सहकारी निरीक्षक 


१५० रोडबेज कैन्द्रीय. कारखाना, 
कानपुर के लिये आदोभो- 
बाइल प्रशिक्षण योजना 
के अन्तर्गत इन्स्ट्रक्टर 
(निदेशक ) 


१५१ शासन के विद्युत निरीक्षक, उत्तर 


प्रदेश, के कार्यालय मे चिच्ुत्‌ 
ओवरसियर 


रिहन्द बांघ संगठन सें आर्को्टिक्ट 


चुनाव द्वारा भहीं, | 


9१ शश/श/शशशश/छा/णाणा “मई 





साक्षात्कार साक्षात्ार 
विज्ञापित [प्राप्त श्रावे-| के लिये | किये गये 
रिक्तियों | दत-पत्रों |बुलाये गये। अर््यकिए 
की संक्या | की संख्या | अभ्यर्थियों| की संशय 
की संख्या 


१ ३ ही 
१ +० मै 
१ है री 


रे 











. ३ 
| 
|. १६५५-५६ (ऋमदा: ) 
; भा 
। चनेगये 
। अभ्य- प्रविधिक परामर्ंदाता का नाम 
!... उथियों| साक्षात्कार की तिथि गद्य विवरण 
... की 93332 0 
संख्या 
! ः 
| मर । _ सर 








१५७ ७से ९, १२, १४ से श्री एन० एस० माथुर, अतिरिक्त केवल ४५ रिक्तियां 
१७ ओर १९ से २३ पंजीयक, सहकारी समितियां, विज्ञापित की गई थीं, 


माच, १९५६ उत्तर प्रदेश किन्तु बाद में यह 
संख्या बढ़ाकर १२० 
कर दो गई। 
हे ४ 35६ तीनों में से कोई भी 


पात्र न था। आयोग 
ने उच्चतर प्ला-« 
रम्भिक बेतन के 
लिये एक निवेश 
करके, इसको प्‌नः 
विज्ञापित करने का 
सुझाव दिया ॥ 
किसी ने आवेदन-पत्र 
तहीं भेजा । एक 
अभ्यर्थो, जिसने शासन 
के विद्युत्‌ निरीक्षक 
के पास सीधे आवेदन-- 
पत्र भेजा था, 
आयोग के अनुमोदन 
से नियक्‍त किया 
गया । 

मा 0 जा कोई भरी आवेदक अपने 
नियोक्‍्ताओं द्वारा 
निवृत्त नहीं किया 

हे गया ओर इस प्रकार न 

किसी का साक्षात्कार 
ही हुआ और न 
संस्तृति ही भेजी 
जा सकी | 





पक 8 33 आज. मी 2 आन न मा न 
जप ८ आज कक >> 3 ३ लक कप ५ इक 


_ सह _अरन्का- के 





20% 3“ 35 बम 


परिशिष्ट 

















चुनाव हारा कप किसने न न्‍ फेम 5 ० शो, 
साक्षात्कार साक्षाक्ताः 
विज्ञापित प्राप्त आवे- के लिये | किये गे 
कम सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दन पन्नों | बलाये गय |्र्यभियों 
सह्दा | की संख्या की संख्या प्रन्‍्यथियों | को संस्या 
व को संज्या 
! | र 5 । के 8. मी 7 
(डिननकनामे हे -नरकनम ४७७७ नम २०५३, 
१५२ क्षयरोग्ग चिक्ित्साल्‍ूथ, 73:32 ५ 
बाद के लिये एचेईस्थेटिस्ट 
१५४ सांसगिक गर्भल्लाव (ब्रसिलोसिस) १ ४ 
हे अन्वेबण योजना, उत्तर प्रदेश के 
किये अन्वेषणाधिकारी 
१५५ हारकोर्द बटलर टेक्‍्नोलॉजिकल संस्था, १ २ की 


कातपुर के लिये मशीन ड्राइंग में 
व्यास्याता (लेक्चरर) 


३. 


१९५५-१६ (ऋरशः ) 








कफ कफ 


ह्प्‌ 





साक्षात्कार की तिथि 


प्रविधिक परामशंइतला का नाम, 


यदि कोई हो 


है. 


विवरण 


हनननलमननन+न>कनन>न 


क्न 


है. 


किसी ने सी आवबेदसन- 
पत्र नहीं भेजा । 
आअध्योग ने एक उच्च- 
तर प्रारस्भिक वेतन 
देने के निवेश के साथ 
इस पद को पुनः 
विज्ञापित करने का 
सुझाव दिया। 


कोई भी पात्र न पाया 
गया । यह सुझाव 
दिया गया कि योग्य-- 
ताओं और वेतन 
में उपयुक्त संशोधनों 
के उपरान्त इस पद 
को. पुनविज्ञापित 
किया जाय । उप- 
यूंक्‍त मद संख्या ५० 
को भी दंखिये । 


कोई भी अहें नहीं पाया 


गया । आयोग ने 
सुझाव दिया कि 
अनुभव की अवधि 
को घटा देने के उप- 
रान्‍्त पद का पुन- 
विज्ञापन हो । पद 
पुनविज्ञापित. किया 
गया । 


श्र 














परिशिष्ठ 

चुनाव द्वारा भर्तो, 

| | 

_ साक्षात्कार | साक्षात्तार 

कोर! विज्ञापित प्राप्त आवे-| के लिये | किये गये 
से गे गे नम 8० 
अर सेवा या पद का नाम रिक्तियों | दन पत्रों | बुलाये गये | अभ्यर्थियों | 
की संख्या | की संख्या | अभ्यथियों | कौसंस्या | 

की संख्या । 

डा न मल मी मम मा. मम आल जरा) मील 
१ ७7///॥"॥/॥/एश" नशा 

| |; 


१५६ हारकोर्द बटलर टेक्‍नोलॉजिकल १ ३ ९; हा 
संस्था, कानपुर के लिये रासाय - 
निक अभियन्त्रणा उप-विभाग 
के प्रधान 


१५७ हारकोर्ट बदलर टेक्नोलॉजिकल १ । हे 
संस्था, कानपुर के लिय 
कारखाना अधीक्षक 


१५८ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण १ 
विभाग सें विद्युत्‌ ओवरसियर 





१५९ उद्योग संचालक वर्ग, उत्तर १ १ हि । 
प्रदेश के अधीन चमं-योजना 
के अन्तर्गत प्रवधिक सहायक, 
चर्म-संस्कार (टेनिग) 


१६० परिवहन संगठन, उत्तर प्रदेश में... १० 
सहायक क्षेत्रीय परिवहन 


१६ 


-च्छकइकइलापकासकछ५+ >वजकाककए.. अत अषधशासपलय मय जे - आलू अापहतखहए पड हपटर ऑअलनकदलरप पकनपताव अत 


०... * कुछ०ए८ -मिशाला असयल:काध्काम. +7अल- औओचऔीण 














३ 
१६०५-५६ (ऋषम 
ग्य । 
अष्य हर ». | प्रविधिक प्राण श दाल्ा के माह, 
«७ साक्षात्कार को तिथ क्कुयि डे छा 
या तय की यदि कोई हो के 
की ! 
संख्या 
७9 < । 8 ! ५७ 
७०० ढ््क्दा ५९ शत शत दी हा हि हा ! 
पाष अध्यय्ययों 
संस्यः अपर्याप्त थी, 
। आयोग ने निर्षारित 
अहताओं में उपयक्‍्त 
संशोधन करक पद 
को पुततविज्ञापित करने 
! कर सुझाव दिया १ 
गे स ले किसी ने आदेदस«- 
पत्र नहीं भेजा ॥ 
मुख्य. जभियन्ता 
को संलाह दी गई कि 
वे एक कार्ये-निर्वा - 
हक नियदत कर हे 
और संशोधित अह-- 
ताओं सहित इस पद 
को. पर्नावज्ञापित 
करने के लिये एक 
आलंख्य. विज्ञापन 
भेजें । 
हे 2०७ मल एकसात्र आवेदक उप- 
' यद्त नहीं पाथए गया १ 
कक | छ के 0 पीजी कोई भी उपयृक्‍द नहीं 


समझा गया, क्योंकि 
वे सभी अनहें थ॥ 


परिशिष्र 











चुनाव द्वारा भर्तों, 
निजज-ज--तततनत3त3त+_तभतंत0ता+तत__ैैैहै+++++++पप््पपपभपमभपफपयपपपप++++-. "6 
| साक्ष त्कार| 

दस विज्ञापित प्राप्त आवे-। के लिये । साक्षात्ार ए! 
कर सेवा या पद का नाम रिक्तियों | देन पत्रों |ब॒लाये गये | किये गये 
संख्य की संख्या | को संख्या अभ्यर्थियों अभय 
की संख्या | की संस्या 

न या 

१ र्‌ रे है है ९ 

१६१ नियोजन, अन्वेषण एवं रचनात्मक १ १ ० 


संस्था, उत्तर प्रदेश के लिये 
ग्राम्य जीवन बेइलेषिक 

१६९ सहायक अध्यापक, राजकीय १ 9 
पोछीदेक्षिक, गाजीपर 





१६३ सरोजिमी नायडू चिकित्सा महा- १ २ 
विद्यालय, आगरा के लिये 
आब्स्टदिक्स एवं गायने-- 
कालाजी के प्राध्यापक 


|३ 
|. 
0 
डा 
। 
|, 
* 


१६४ -चर्म-पोजना के अन्तर्गत सिबिल ३ २ 
ओवरसियर 


९९ 


१६५५-५६ (करमदा:) 
| 
! 





चुने गये 
अभ्प-- 
थयों | साक्षात्कार की तिथि | पक हक 030 विवरण 
व्द्ी्‌ ; दे 7] 5 
संख्या । | 
| । 
8 ० अनशन पक 
५ / । शह्‌ । १० 
हक गे एकमात्र आवेदक अपात 
थः | 
१ 90७ हे एकमात्र आवेदक 
पर्व ही एक्क समान 
पद के भिभमत्त 
साक्षात्कार किये 
जाने के पदचात्‌ 
आयोग द्वारा चुना जा 
चुका था । अतः वह 
थधिना साक्षात्कार 
किये ही नियुक्ति 
के लिये संस्तुत कर 
दिया गया । 
»्‌ ००७ 548 इन दो आवेदकों में से 


केवल एक अहूँ था। 
चंकि वह पहले ही 
हर तीन बार विभिन्न 
पदों के सम्बन्ध झू 
आयोग के सम्मल आ 
चका था, उसको 
पुनः सौले्कार कक 
लिये बुलाना उचित 
नहीं, समझा गया। 
। उसे उपयकक्‍त समझा 
क्‍ गया ओर बिता 
। साक्षात्कार किये ही 
नियक्ति के लिये 
संस्तत किया गया। 
2५६ शक हि कोई भी पात्र नहीं पाया 
गया। यह सुझाव 
दिया गया कि 
इन पदों पर भर्ततों 
निजी पत्र-व्यवहार 
द्वारा आयोग से 
सम्मति लेकर को 
६ । 
जाय 
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परिकि, 


चुनाव द्वारा फू 
मन मा मल अपज मज न कमल नमन मम भीक न िलिलिल 

साक्षात्कार 
के विज्ञापित [प्राप्त आवे- के लिये सिवा 


संह्या।. तैवाया पद का नाप रिक्तियों | दन पत्रों | बुलाये गये फिएिण 
की संज्या | की संख्या | अधभ्यथियों ४8४४६ 
की संख्या |. पण 





१६५ सच्िक, उत्तर प्रदेश सोल्जर्स, सेलर्स १ 


छू 
एव एयरमेन्स बोर्ड, लखनऊ 


१६६ अधीनस्थ कृषि-सेवा के द्वितीय ग्रुप १ 


सें, राजकीय कृषि सहाविद्याल्य, । 
कानपुर के लिये भवन ओवरसियर' 


हू 
छः 
डपत्कसउतार.. पाकर 5 चंसामइतपकसररसदनिदार9. सरपामयम८क्‍गयुरऋम+ १तथउनव८ा९-०्कपसा.. यशुरुयु+>जतजण कनन्‍ +2००+ 0... 


१६७ विकास अधिकारी, लघू अभियनत्रणा. १ ४ 


उद्योग, उद्योग अधिकार, कान-- 5. पी! 
पुर, उत्तर प्रदेश 





१६८ डिजाइनर (हेन्डल्स ), राजकीय 






+ ९ कफ 390 
केन्रीय बुनाई संस्था, चाराणसी 
जहर 2३28 28828: ६७६३ २१४ 
एघययतघध.सड सऊउइडनहससकइक्‍- 3 >................._ 
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“मद संख्या २२ में 


वी गई संख्याये नहीं सम्मिलित हे। 
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/ झष्य- 
प्रविधिक परामरञंदाता का नाम 

थधियों।| साक्षात्कार की तिथि १ 

की ढ 23 रा 





के 88 स्डड- सह कर कर 
जा उड़ के बनय अभनपबाजथ>ज_ अत कलच पाया 2 255 * 


्छ 
(रे 


9 किए कओ कि थक आजा 


६ उमरवलएासपकाए८0 ऋठ- पे कक... 


१० 


न निर्धारित शेप से ४प्‌ 
वर्ष की आय- 
सीमाम्तर्गंत॑ कोई 
श्री उपलब्ध न था 
तब शासन के अनु- 
रोध पर ५० चर्ष 
के उच्चतम वयबन्धन 
के साथ इस पद 
का प्‌नविज्ञापत किया 
गया 





5 कल आम 





शक किसी ने आवेदन-चपत्र 
नहीं भेजा । कृषि 
संचालक को सलाह 
गई कि वे एक 
अह अभ्यर्थों निजी 
पत्र-व्यवहार द्वारा 
प्राप्त कर लें और 
उसकी नियक्ति के 
लिये आयोग की 
संम्मति ले लें ॥ 


ह 


्‌ 
*; 
हर 
हि 
/ 
| 


कक 99 


न चूंकि चार आवबेदकों 
स॑ से तीन अल्पाय 
- थे, अतः यह निश्चित 
हुआ कि पद 
पर्तावज्ञापन निम्त- 
तम आय-बन्चन को 
शिथिल करने के 
मिवेजश्ञ के साथ किया 
जाय । 


परिशिष्ठ ३ (अं) 


सुबी, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये 
चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका । 





20/0/एए़ाा >> 
मर गें| भाप 
ऋण-- सेवा या पद का नाम रिक्त स्थान कं गा 
संख्या की संख्या ४ की 
। संख्या 
! | हे | $ 
नननननिभितभनयनतनीणओओखओओओओीींओींतओणीओओथी ड़ तल डणसससलकसीि-त- तल जलने रीनलनलननननरनीनननननननननन--+०+००+०......... 
१ उत्तर प्रदेश शासव के रलास दे क्नोलजिस्ट हे शा ३ 
२ अधोनस्थ शिक्षा-सेवा से इतिहास की सहायक अध्यापिका.. ६ ९० 
३ अधीनस्थ दिक्षा-सेवा में जीवशास्त्र-सहित विज्ञान की. १६ ६ 
सहायक अध्यापिका 
४ अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में मोन्ठ सरी प्रशिक्षित सहायब् १ रे 
अध्यापिका 
५ अधीनस्थ शिक्षा-पेवा में उ्द के लिये सहाय अष्यादिका १ ११ 
६ नेनीताल तथा ज्ञाचपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों २ २० 
में इतिहास के सहायक प्राध्यापक 
७. नेतीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों २ १४ 
के लिए प्राणिश्ञास्त्र के सहायक प्राध्यापक 
८ नंनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों १ १५ 
के लिए गणित के सहायक प्राध्यापक 
| 
९ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा, उत्तर प्रदेश में रसायन- १५ १२६ 
शास्त्र के अध्यापन के लिए सहायक अध्यापक 
१० विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा, उत्तर प्रदेश में भूगोल के २ ७ 
अध्यापन के लिए सहायक अध्यापक 
११ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-पेदा, उत्तर प्रदेश में वाणिज्य के 9 ५५ 
अध्यापन के लिए सहायक अध्यापक 
१२९ हारको्द बटलर देक्वालाजिकल संस्था, कानपुर में १ २ 


यान्त्रिक अभियन्त्रणा के लिए सहायक प्राध्यापक 











“इस पद के छिये ५ अ््योथिषों का साक्षात्कार १ सितम्बर, १९५५ को भी किया 
गया था, देखिये परिश्षिष्ट ३ को ऋम-संख्या ५२। 


१०३ 


परि शूट ३ (अ)--(ऋम झः ) 
सूची, जितमें उत पदों या सेवाओं को दिखलाया गयः हे, जिनके लिये 
१६५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका । 























ऋम- सेवा या पद का मास रिक्त स्थातों | आाप्त आवे- 
संख्या की संख्या । इत पत्नों को 
। | ।.. संख्या 
न 
हा 2 घ्‌ । हे 3 ४ 
/ न हनन 
१३ बगश्बगुण एवं रत शाध्द्र में डिपासस्ट्रेटर ०९ * १ 5 
१४ विशेष अर्थावस्थ फिक्षा-देव: में हिल के िए हट पक 
अध्यापिका थ २६ ८ 
१५ जिल्ेथ अवीनध्य शिक्ष-परेश् में अर्थ पत्र 7 वा 
धइयक्क अध्यपिका हू घढ 
१६ चर्मन्योप्रदा में ज्येय्ठ प्रदेधिक सहूहाईा (र््सेंस्दारण) ५ १४ 
9७ अउब्भिद प्रसावद (प्लान्ड क्रीडिय ) में लेबसगुर....#... ; 3 
१८. फ्येष्ठ ओद्यानि्की ( हाटाकश्चर ) मिर क्र शा १ ६३ 
१९ कनिष्ठ अन्बेदण सहायक (ओडदिभदाय) बोटनिकाः: छ्‌ श्प 
२० ओवदख्ानिको सिरीक्षक 5 प्‌ प 
२१ द्वितीय प्रव में अधीनस्थ कृषि-सेवा फे सहायक लेवदएर (२) १ रे 
२२ उत्तर प्रदेश तार्वजनिक सिर्माण घिभाग के रिसर्च 
दहन में सहायक केमिस्ट १९ 
२३ पावर हाउस इच्चार्ड, राजकीय पालीट ब्निक, गाऊजीपए 
और पावर हाउस इच्स्ट्रक्टर, राज्य प्रविधिक 
संस्था, गोरखपुर न्‍ ६ 
र४॑ उत्तर प्रदेश शिक्षा-तेवा के ज्येष्ठ वेततकऋण मे जथ- 
शास्त्र के ग्राध्यापक ५ १६ 
४ २५ सहायक सर्विस मैनेजर, राजकीय रोडवेज, उत्तर प्रदेश ३ २१ 
: २६ हारकोर्ट बटलर देवनालाजिकल संस्था, कानपुर के 
। लिये रासायतिक अभियन्त्रणः सें लेक्चरर १ १ 


१०४४ 


परिशिष्ट ३ (अ)-. (कसञञः) 
पूची, जिसमें उन ८ 


दों या सेवाओं को 


विखलाया गया है, जिनके छिये 
चुनाव १९५ ४७७: - शा $ के अन्तर्गत ने हो सका । 
लक नर कील 
रिक्त स्था | 'गण्त आफ, 
खेले सेवा था पद का नाम की संख्या शा आता #आ के. हे 


सत्य 
आओ 


७ शत लेबल सक १ “7-# 2 पुब्रण एवं लेखन-सामग्रो विभाग, उत्तर प्रदेश हैं 
उप-अधीक्षक 









५ ( 
२८ सूद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग, उत्तर पदेश में २ ८ 
सहायक अधीक्षक द 
२९ गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में ध्रह्ययक गन्ना १४ 
विकास अधिकारी 
२० गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में जूनियर ७ 
एग्रानामिकल सहायक 
२१ गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ रासाय-. २ 
के सहायक 
२२ अधोनस्थ कृषि सेवा के प्रथम पप में स्वायछ सर्वे १ 
स्वायल वर्क में ज्येष्ठ अन्वेषण सहायक 
रैरे बी०सौ०जी० टीका योजना में क्षेत्र संगठनकर्त्ता १ 
उत्तर प्रदेश 
रेड अ्र्म विभागसें ज्येष्ठ सांख्यिकौय सहायक तथा २ ३० 
सांख्यिकीय अधीक्षक, उत्तर प्रदेश 
२५ अथे एवं पं स्यिकोय विभाग, उत्तर पेश में सहा- २ १६ 
३६ सहायक संचालक ? ७ 
३१७ रिसर्च केमिस्ट (दोलिंग) १ ४ 
२८ उद्योग के क्षेत्रीय अधीक्ष के (टैनिंग एवं चर्म ) पक १० | 
२९ प्रबन्धक (प्रविधिक) ५ 
करण 


फुटवेयर के लिये पायलट प्रोजेक्ट की 





१०४, 





परिशिष्ट ३ (अ)-« (ऋमश्षः) 
सूची, जिसमें उत पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये 
खुदाव १९५०-८६ के अन्तर्गत न हो सका। 
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के रिक्त स्थानों| प्राप्त आजेदस« 
|. हझंल्या सेवा या यद का नाम को संख्या | पत्रों को 
! | संख्या 
। | 
७७ ७४७४७४४४७४७७७४४४७७४७४ ऋऋ॑ऋछऋइ़ >#७#*६ 
शा  [प 
' ४० अधीनस्थ शिक्षा-सेत्रा (स्नातक ग्रेड) महिला शाखा में... १० २५ 
भूगोल अध्यापिका 
४१ अधीनस्थ शिक्षा-सेधा (स्मातक ब्लेड) में विज्ञान १ र्‌ 
(गणित-सहित ) अध्यापिका 
४२ अधीनस्थ शिक्षा-सेवा (स्मातक ग्रेड) में अर्थशास्त्र. ५ ९८ 
अध्यापिका 
४३ नैनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिय्नी महाविद्यालयों. २ श्प्‌ 
के लिए भूगोल के सहायक प्राध्यापक 
४४ नेनीताल ओर ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों... १ ५ 
के लिए दर्शन झास्त्र के सहायक प्राध्यापक 
४५ नेतनीताल और ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों. १ ७ 
के लिए बोौठनी के सहायक प्राध्यापक 
४६ विश्येष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में भौतिकों शास्त्र के ८ ९७ 
लिए सहायक अध्यापक 
४७ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में अर्थ ज्ञास्त्र के लिये २ १०९ 
सहायक अध्यापक 
४८ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में मनोविज्ञान के लिए १ २१ 
सहायक अध्यापक 
४९ राजकीय आयधूर्व दिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, १ ७ 
लखेनऊ के लिए प्रिन्सिपल-सहित-अधीक्षक 
५०. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सा॒म, . १ ५ 


लखनऊ के लिए कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 


१०६ 


परिशष्ट ३ (अ)--(ऋमदाः) 


सुची, जिसमें उन पदों था सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये 
चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गंतत हो सका। 





४ सेवा था पद नास 
संख्या 
| 
९ २ 


५१ अधीनस्थ शिक्षा सेवा (स्तातक ग्रेड) में सहायक मनो-- 
बेज्ञानिक 

५२ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में इतिहास के लिए सहायक 
अध्यापिष्ठा ध 

५३२ विद्वेब अधीनस्थ शिक्षा तेदा में अंग्रेजी के लिए सहायक 
अध्यापिका 


५४ उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधोन घान्चिकी ओवर 
सियर (चर्म-योजना) 


५५ ओवद्ानिकी उपचारों के कार्यवाहुक अधिकारी, राजकीय 
फल उद्यात, भरसार (पोड़ी-गढ़वाल ) 


५६ फलोपयोगिता के संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन पोड़ी-- 
गढ़वाल के पर्वतीय भाग के लिए विस्तार तेवा-- 
अधिकारी 

५७ अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में विद्यालय प्रति उप निरीक्षक 

५८ अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम प्रूप में बौदनी के लेक्चरर 


५९ अधोनस्थ कृषि सेवा के प्रथम प्रूप के लिए सीभियर एग्रा-- 
नामिकल सहायक 


६० अधोनस्थ कृषि सेवा में कनिष्ठ उद्भिद्‌ संरक्षण सहायक 
(कीटविद्या ) 


९१ अधोनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय प्रप में कनिष्ठ अन्वेषण 
सहायक (फीजिआलोजी ) 


१९ अधोनस्थ कृषि सेवा में कनिष्ठ अस्वेषण सहायक 
(कीटविद्या) 
छः 


0७99० व ी७४० कमा ९... 
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रिक्त स्थानों| ते आवेदन 


की संख्या . की 
सहख्पा 
कलम मम मम 3 नमन अमल तल ली नकत लि लिल 
३ | ४ 
९१० ४३ 
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परि शिष्ट ३ (अ)--(ऋमशः) 
सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये 
चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गेत न हो सका 


। | 
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१०८ 
परिश्चिष्ठ ३ (झ)-- (ऋमदझः) 


सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये 
चुनाव १६५५-५६ के अन्तगंत न हो सका । 


के... रण» विषय 
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१०६९ 
_ परिशिष्ट ३ हक --[ऋमश: ) 
सृची, जिसमें उन पदों यश सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिय 
चुनाव १९५५-५६ के अच्तर्यंत्र न हो सका ॥ 
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परिशिष्ट ३ (अ)--(ऋमशः) 
सुची, जिनमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है, जिनके लिये 
चुनाव १६५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका । 
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१११ 


परिशिष्ट ३ (अ)--(कऋमदः) 


सूती, जसमें उनपदों या सेवाओं को दिख लाया गया है, जिन हे लिय 
चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका ॥ 
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परिशिष्ट ३ (अ)--(ऋमणः) 
सूंची, जिसमें उन पदों था सेवाओं को दिखलाया गया है जिनझे लिखे 
चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो बा । 
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१३४ अंग्रेजी के सहायक प्राष्यापक नेवीताल एवं. ६ 
स्ानपुर के राज-- 
१३२५ राजनीति के सहायक प्राध्यापक कीय डिग्री. २ १३ 
महाविद्यालयों 
१३६ वाणिज्य शस्त्र के सहायक प्राध्या- | के लिए ९ ११ 
प्क्‌ । 


१३७ विशेष अधोनस्थ शिक्षा सेवा में नागरिक शास्त्र के लिए... ३ 


९८ 
सहायक अध्यापक 


१३८ विशेष अवोनस्थ शिक्षा सेवा में तकंज्ञास्त्र के लिए सहा- १ 
यक अध्यापक 


१६३५ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन-ऋषम) में विज्ञा... 
है ल्यों के जिला शोक क्‍ आर ड़ 


११३ 


ेु परिहिष्ठ ३ (अ]--[(क्मशः) 
सूची, जिसमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनकें 


(] 


लय 








| 
। 4 
4 ॥; 00 
4 ग्‌ं (22 भर | 
क्रम-| रिक्षत स्थारतों की गा 
द संल्या सेजा या पद का नाम ! क्वी संख्या ऐ 
3 ६९ ३ | ु 
१ | २ 








| १४० लखनऊ के राजकीय आयुवे दिक्कत झहाविद्यालय एवं २ 
चिकित्सालय के लिए दयुवेंद में लेब्वरर 
(४१ बिशेत अवीवस्थ शिक्षा-सेद्वा से भूगोझ के लिए सहायक द्‌ है 
अध्यापिका 
: (४२ विज्ञेव अधीनस्थ शिक्षा सेवा में गृह विज्ञान के लिए प्‌ के 
। सहायक अध्यापिका 
| (४३ उद्योग संचाऊक, उत्तर प्रदेश के अधान चर्म योजना के डे 
।॒ अच्तगत इन्स्ट्रक्टर (सहकारी संगठन एवं दित्त) 
।' : 
(४ं४ड_ समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक सझाज १३ (5 
कल्याण अधिकारी 
१४५ राजकीय महाविद्यालय शारीरिक (भौतिक) शिक्षा, १ श 
उत्तर प्रदेश, रामपुर के लिए तैराकी एवं मैसाज में 
लेक्चरर 
१४६ अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम प्रूप में सीनियर कृषि इन्स- २ ह 
टुक्टर 
४७ अधीनस्थ कृषि सेवा के हितीय प्रूप में कृषि निरीक्षक. १५ ८७ 
१४८ जवधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय ग्रप में जूनियर एग्रानए- २ ९ 
मिकरू सहायक 
(४९ अधीनस्थ कृषि सेदा के द्वितीय प्रूप में जुन्ियर स्वाइल २ १९ 
सहायक 
(९५० गन्ना विकाह विभाग में गन्ना संरक्षण समिर-क्षक ड. ४४ 





| १ राष्ट्रीय जिरतार सेवा खंड, उत्तर प्रदेश में खंड विकाल. ७५ २,८३४ 


११४ 


परिशिष्ट ३ (अ)--(ऋमदाः ) 
सूची, जिसमें उत्त पदों या सेवाओं को दिखलाया गया हे जिनके लिये 
चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका। 


:२3न्‍ककमा0७७५)३+०५. पवन, 








। 

कम... राबाकनाव 
व वे ३४ 

१५३ अधीक्षक (टेक्‍्सटाइल्स २) रु १ ३ 

१५४ अधीक्षक (प्रधान कार्यालय) ही १ र्रे 

१५५ अधीक्षक (छपाई) 0, १ हु 

१५६ अधीक्षक (ताले) १ ३ 

१५७ अधीक्षक (चर्म) ३ १ हि 

१५८ अधीक्षक (दरी) हे ९ ८ 

१५९ परीक्षक (टेक्‍्सटाइल ) प्‌ १२ 

१६० परीक्षक (जूते) शा १ ८ 

१६१ परीक्षक (ताले) हि १ २ 

१३६२ पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए मोटर वाहन १ १5 

अधिकारी 

१६२ राजकीय प्रविधिक संस्था, झांसी के लिए ड्राइंग मास्टर २ | हे 

१६४ राजकीय पालोटेक्निक, गाजीपुर के लिए ड्राइंग मास्टर १५ 

६५ पशुचिकित्सा सेवा, उत्तर प्रदेश के द्वितीय श्रेणी में १ £ 

पशुधन पयवेक्षकों के प्रशिक्षण कक्षा के लिए 
प्रिस्सिपल 
१६६ शिक्षित नवयुवकों में वृत्तिहीनता के लधुकरण सस्बस्धी.. १ हः 


योजना के संबंध में राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ 
के लिए कारखाना अधीक्षक 


अमन नममरणनफरनननमकन- "न. 3 >#/+34५++कतककन,.. बस. 


न-->-+++त+--तलव०.....................५०५००७ ७०००७०००००नालपतकयकायाधदारताकधधालमब्पपवतााअपा#क करन 


११५ 


परिशिष्ट ३ (अ)--(ऋमश्:) 
सूर्वी, जितने उस यदों या सेवाओों को दिखलाया गया हैं जिमके लिये 
चुनाव १९५५-५३ के जअच्तर्गंर न हो सका । 
महक मम. डिक 2 दल कम सिलसिला लक अल 


कम अक.. न-+नआ-+थ०आ 


| 














ऋस- पेज था पद का ताक 'श्क्त स्थानों प्राप्त आावेदना- 
कक | को संख्या । पत्रों की संजय 
| | 
१ । २ ३ ४ 
| 
१६७ मोदर सेकेनिक्प में लेक्वरर.. ] ११ 
१६८ एलेक्ट्रिकल चार्यारिय एवं आर्मेखर चौधरी मुख्तार १ र्‌ 
बाइंडिग के मास्टर सिह राजकीय 
| पालीौटेक्निक, 
१६९ सास्टर शीट मेटल कार्य ' भेरठ के लिए १ ३ 
१७० सोल्डरिंग और बेल्डिग मेकैनिक १ 9 
१७१ ड्राइंग सास्टर १ १ 
१७२ उद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग १६ पेड 
अधिकारी (प्रथम श्रेणी) 
१७३ उद्योग अधिकार, उत्तर प्रदेश में जिला उद्योग ३५ ६८० 
अधिकारी (द्वितीय श्रेणी ) 
१७४ एल० दटी० वेतनक्मम में अंग्रेजी की अध्यापिका्यें. ... ड ट्डं 
१७५. एछल० थदी० वेतनकणमत में कला की अध्यापिकायें ह श्प्‌ 
१७६ एल० ठी० बेतनकऋम में ग॒ह विज्ञान की अध्यापिकायें १० २६ 
१७७ एल० हो ० वेहनऋम में शारीरिक प्रद्चिक्षण अध्यापिका १ डं 
१७८ नेनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों ड ३१ 
के लिए रसायन शास्त्र के सहायक प्र/ध्यापक 
!।. १७९ ननीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महृ/विद्य:लूयों २ २६ 
। के लिए हिन्दी के सहायक प्राध्यापक 
। १८० बेनीताल तथा ज्ञानपुर के राजकीय डिग्री महाविद्यालयों २० ८ 





'के लिए भौतिकी शास्त्र के सहायक प्राध्यापक 








११६ 


परिशिष्ट ३ (अ)--(ऋमशः) 


सूची, जिप्रमें उन पदों या सेवाओं को दिखलाया गया है जिनके लिये 
चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका । 


धाााााएशतशा ॥७एएशरश्शरणए्ए्णणणथ%्णाा०७००००० रा ॥७00एएनएशशशशा न अमन 




















कंस -- सेवा या पद का नाम रिक्‍त स्थानों प्रषप्त आवेदन- 
संख्या की संख्या पन्नों की संत्या 
का शनि किक आप 
९ र्‌ । रे | है 
अल लक! अपन वक लक जल 
१८१ रोडवेज केस्द्रीय कारखाना, कानपुर के लिए गोदाम १ १९ 
अधीक्षक 


१८२ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में गणित के लिए सहायक ए ९० 
अध्यापक 


१८३ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में इतिहास के लिए १ २९ 
सहायक अध्यापक 


१८४ चर्म योजना में उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन 
सहायक अबच्चक-सहित-विक्रम कार्यवाहक 


१ है. 
(प्रविधिक ) 

१८५ परंक्षक (प्रविधिक) १ डे 

१८६ आएंटिस्ट-सहित- डिजाइनर 5४ १ डे 

१८७ यन्त्र अभियन्ता १ ० 

१८८ सहायक प्रर्न्धक १ ५ 

१८९५ शजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, रूखनऊ से संलग्न १ १५ 
आयुर्वेदिक औषधालय के लिए ज्येष्ठ चिकित्सा 
अधिकारी 

(६९० उत्तर प्रदेश राजकोय रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, १ २१ 
कानपुर के लिए कोष्ठागार अधिकारी 

१९१ विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्ेवा में तागरिक एवं राजनीति १ २२ 
शास्त्र के लिए सहायक अध्यपपिका 

१९२ अधीनस्थ कृषि सेवा के प्रथम ग्रूप में अभियन्त्रणा जे १ ५ 

लेक्चरर « 


है 4१%. दाह सवकपभानवक्कन्काा५न+,..स्‍रकक हज ह 





७ दमन मला-+पाा+३७»8 8 ्ाजत-+स/नेतककानक कर किक हे 


११७ 


परिशिष्ट ३ (अ)-- (कसवदः ) 
सुवी, जिपमें उन पदों या सेवाओं को दिखाया गया है जिनके लिये 
चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न हो सका । 


| ह ; 





ककपसलपप+्+न >> 











0 सह सेवा या पद का नाम , रिक्‍त स्थानों प्राष्त आवेदन- । 
संख्या की संख्या पत्रों की संख्य 
! ! 
| 
“जय [््आआ/आशणशणईछअशअअकआक०?ईक ४ ०”अकईकईकहडफपहईजण्/"/४ः/++--+++5 नल लननननन «नं» नं.» नमन न-++«-ममन«-%- मन नम«»+०न+ 3 >+«मलं>«+ «०० +++जब+>+ पक» «9 +५»9< ८८००८ ५ ००२०८०८ >> >> लेन >> पपअ+++ 4 +>+००न>«»--+नन्‍नम+-स>%»ममे 7 मन«े>+++>» «तर 
९ ब्‌ क्‍ ३ ' है. 
१९३ अथोनस्य कृषिसेवा के प्रथम ग्रप में ज्येष्ठ कवकशास्त्र १ श्ड 
सहायक 
१९४ अभीनप्य कृषि सेवा के द्वितोय प्रूप में काप वेदर आवजवंर २ डे 
१९५ अधीनस्थ कृषि सेवः के द्वितीय ग्र॒प में कनिष्ठ सांख्यिकी ० १ हई॒ 
सहायक 
१९६ अधीनस्थ कृषि सेवा के द्वितीय प्र॒प म॑ कनिष्ठ केमि कह ५ ८ 
सहायक 
१९७ ब्यूरो आफ साइ १, इलाहाबाद के लिए सीनियर 9 २० 
ठेस्दर 
१९८ उत्तर प्रदेश राजक्षीय रोडवेज संगठन में टृ/फिक अधीक्षक छ्‌ ट््ड 
१९९ गद्या विकास विभाग, उत्तर प्रदेश में गन्ना उपायवत १ २७ 
(विपणन ) 
२०० इलेशन सहायक्ष ) उत्तर प्रदेश सिलिरद -- ९ २५ 
| शियल एकानामिद 
२०१ सांख्यिकी सहायक इन्देलिजेस्स सेवा पे है ५८ 
२०२ उच्चवर्ग सह! | २ ७५ 
२०७ झ शंज्ना चिशास शिशष्त, झशाशश्दैसा के वथक यू थ भें सीनियर प: ै हा 32608: जज छक्का 7 553० आ 
केमिकल सहायक 
२०४ जधीक्षक, ड्राइंग, सब इंग आई ही ४ हु 
२०५ चर्म सामग्री अधीक्षक ॥] 5 
२०६ सेकेलिशलक ड्राफ्ट स मेन, ड्राइंग, सवेइंग आशि हु 
२०७ परीक्षक जू ० ९ हा 








परिशिष्ट ३ (अ)-- (समाप्त) 
सूची, जिसमें उन पदों था सेघाओं को दिखलाया गया है जिनके हिप्े 
चुनाव १९५५-५६ के अन्तर्गत न डो धका । 

















| हे 
ऋम- | है हि रिक्त स्थानों | प्राप्त आवेक- | 
५ (वाया पद का नाम बी का 
संख्या | पक का ५ संख्या पत्रों की संध्या 
न 30 नकल, 
। | 
१ ल्‍ २ डे हे 
॒ मनन अज लीड म आप कक किल जय की जग अविकिक ५ > जी नल जटिल हम 
२ण्टं परीक्षक, दरस्यां कर १ २ 
२०९ पब्लिसिटी (प्रचार) निरीक्षक, का १ ४ 
उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश के अधीन क्वालिटी 
मा्किंग योजना के अधीन 
२१० अनुसन्धान पर्येवेक्षक गण ४० ३० २९ 
२११ साइन्दिफिक्न सहायकगण श रश्५्‌ ४२ 
२१२ कारखाना पर्यवेक्षक-सहित-आगःरक, १ ! 
सिद्वाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन 
२१३ सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में ओवरसियरस 9 २६५ ३८२ 
२१४ गन्ना आपुक्‍त, उत्तर प्रदेश, के अधोन गन्ना निरोक्ष कर... . ३ १५९ 
२१५ पिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में विद्युत एवं यान्त्रिकी ४० २८ 
पर्यवेक्षक 
२१६ प्रान्तीय नसिंग सेवा में सिस्टर ट्यूटर्स शी १० ८ 
“7२१७ प्रिन्सिपल, हारको्ट बटलर प्रौद्योगिद्लीय संस्था, कानपुर १ ७ 
२१८ उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज केन्द्रीय कारखाना, कानपुर ए्‌ १३ 
में सविस सेने जर 
२१९ अवोनस्थ शिक्षा सेवा सें जूनियर टेस्टर का ४ २९ 
* योग बह १,१६२ १२,०८० 
हल टरप फ ० 2 सु “धैा४ज++ाज्छूछल क्लफ्फाउद रू... 7 ख्ा््खज्््स्स्च्च्ॉक्ॉआ 7 7 





+ 68...  नज्ञापन जुलाई, ह९ए४ म॑ पारत और यनाइटेड किगडस दोनों स्थानों 
में किया गया। विज्ञापनों के अनुशीलन में भारत से ३ और यनाइटेड किगडस से ४ आवेदन- 
७७ 03 यूवाइटेड किगडस के चारों अभ्यर्थियों में से सभी निःसल किये गये और भार 
कप रे मे से केवल १ को साक्षात्कार योग्य समझा गया । इसी काल में, शासन ने आयोग 
पा, यह चत किया कि प्रतिष्ठित अधिकारियों ने उन्हें राय दी है कि वास्तविक असाधारण 
योग्यता वाले एक अश्यर्यों की सेवाओं को पत्र व्यवहार द्वारा उपलब्ध करने का प्रयास किया 
य और शासन के अवुरोध करने पर, आयोग इस प्रकार से उपलब्ध अभ्यर्थियों पर भी 
न करने के लिए सहमत हो गए। किन्तु बर्ब के अन्त तक नास नहीं प्राप्त हो सके और 
उस अस्यर्थों का मामला भो, जिसे साक्षात्कार योग्य समझा गया था, लटका स्हा। 


| 


११९ 
परिशिष्ट 9 


बिता विज्ञापन के भर्ती 


लक 


: की जा मय मा ७४७४७" आम 
। 
। 





५ 
|; 
ही 
। 


अध्यधियों की : 


स्ख कला वजताता डिकलथ... 3७७३ नोजअकस्‍न-कंमार- २ सपकरपरकलदाकमक 














ऋस - लक संख्या, जिनके !.. विवरण या अन्‌ मोदन 
संख्या । सासले निबटाये | के दगरण 
गये 
जम । । 
१ २ षु 
१ आबकारी निरीक्षक १ २२ जुलाई, १९५५० को साक्षा- 


त्कार किये जाने के परदचात्‌ 
विलीनीकरण के लिए इसलिये 
अनूमोदित किया गया कि बह 
बिलोचिस्तान का एक दरणार्थो 
आबकारी निरीक्षक था । 


२ नाथब तहसी लदार ४. एक रिक्ति, १९४४ के अधीनस्थ 
कार्यकारी सेवा (नायब तह- 
सीलदार) के नियमों के नियम 
५ (३) के अन्तर्गत कानूनगों 
प्रशिक्षण विद्यालय में प्रयर तीन 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त व्यक्तियों में 
से चुनाव करके भरी जाती है । 
इसवर्ष ४ अभ्यर्थियों पर विचार 
किया गया, क्योंकि उक्त चिद्या- 
लय में तीसरे स्थान पर दो 
व्यक्ति एक साथ वर्गीकृत किए 
गए थे। चुनाव १२५ अगस्त, 
१९७५ को इनके साक्षात्कार 
किए जाने के पश्चात्‌ किया 
गया । 


३ वायब तहसी लदार ५ इन ल्ेदारियों का चुनाव एक 
तदर्थ समिति द्वारा हुआ, जो 
कुछ वर्ष पहले विस्थापित 
व्यक्तियों की भर्तों के हेतु, 
नियुक्त की गई थी । १७ जून, 
१९५५ के सेवा नियमों में 
एक संशोधन प्रसारित हुभा 
लिसपे कि ऐसे अध्यर्िध: का 


निशान ल नमन न अकबर ंंएा।।।ाा॥॥७७७७आआ 





आम निनिललिन जम भा १ नल भा मा ०७४७४७७७ए्एरए"एशएएए 
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परिशिष्ट ७-- (ऋरमछ्षः) 
बिना विज्ञापन के भर्ती 





3७७ %ऋ-चचााएएंआाआखछआआछ  णए॑ाएछाक 





अभ्यर्थियों की 
ऋप्‌- < संख्या, जिनके विवरण या श्रनमोदन 
कं चॉं या प्‌ किए चर गे 
संख्या 02582 मामले निबदाये के कारण 
गये 
१ २ रे डे 
नियमित संवर्ग में विलीनीौकरण 
ही सके। आयोग ने २७ 
अक्तूबर, १९५५ को इनका 
साक्षात्कार करके ४ को अनु- 
मोदित किया, पांचवां साक्षा- 
त्कार के छिए उपस्थित न हो 
सका क्यों कि उससे पद त्याग कर 
दिया था | 
४ प्रान्तीय चिकित्सा सेवा (१) | ये डाक्टर प्रारस्भ में कानपुर- 


स्थित विभिन्न कारखानों में 
मिल सालिकों हारा नियुक्त 
किये गये थे। सन्‌ १९५ 
में शासन ने जब कर्मचारी राज्य 
बीमा योजना चाल किया तो 
ये अपनी नियक्तियों से पृथक 
कर दिए गए थे। तदनत्तर 
शासल मे इन डाकटरों को 
राजसेवा में लेने का प्रस्ताव 
किया । आयोग ने इनमें से 
तीन का झाक्षतत्कार १७ जन- 
बरी, १९५६ को किया ओर 
उन्हें केवल कर्मचारी राज्य 
बीसा योजना... सस्बद 
कार्य के लिए अनुमोदित 
किया। चोथा डाक्टर हं 
नवम्बर, १९५५ को अवकाश 
प्राप्त कर चुका था । उसको 
नियुक्ति को, उस समय तक के 
लिए, जब तक कि वह नियुक्त था, 
घटना पदचात्‌ अनुसोदित किया 
गया । 

समस्त १६ कर्मशारियों का २९ 
और २४ जनवरी, १९५६ को 
ाल्‍क्‍इैह्नपप-+्-+--.--/क्‍._ सक्षात्कार कर लेने के अतन्तर लेने के अन्तर 


५ उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा [प्राविन्शि-- १६ 
यल आस्ड कास्स्ट ब्‌ लरी के राज- 
पत्रित अधिकारियों में से ) 


क्र 


१२१ 











परिशिष्ट ४-- (क्रमशः ) 
बिना विज्ञापन के भर्तो 
। ! । 
क्रम |. दवा या पद संख्या, जिनके ' विवरण या अनुमोदन 
संख्या मामले निबटाये। के कारण 
गा ॥| 
। । 
गा ! 
१ | २ ३ | ड 
आयोग ने उनमसें से १३ को 
नेयमिक पुलिस कार्य के लिए 
झोौर तीन को पी० ए० सी० 
कार्य मात्र के लिये अनमोदित 
किया । चार अधिकारियों को 
गेछ्िक यधश्यता से मुक्ति के 
लिए संस्तुत किया गया। 

६ सहायक क्षेत्रीय परिवहन १०२ आयोग ने ९३ कर्मचारियों का 
अधिकारी गण (उन कर्म- (९ अनुपस्थित रहे) साक्ष! त्कार 
चघारियों में से जो खाद्य एवं ७, ८, ९, १२; १४ से १७ और 
रसद विभाग दृए' इहाएदा १९ से २२ मार्च, १९५६ को 
एवं पुनर्वास हेघाए हे हुए; किया और ३ रिक्तियों के 

हेत ७ नाम संस्तुत किये वयकि 
उससे से बहुतेरे अग्य पदों के लिए 
श्री संस्तुत किये जा रहें थे । 

७ जिला कलेक्शन अधिकारी १४८ आयोग ने १३७ अभ्यर्थियों का 





साक्षात्कार (११ अनुपस्थित थे ) 
3, ८, ९, १२, १४ से १७ और 
१९ से २३ मांचं, १९५६ 
को किया और २४ अभ्यर्थियों 
को ५ पदों के लिए, जो खाद 
एवं रसद विभाग संगठन से 
सम्बन्धित कर्मचारियों के हेत 


' शक्षित थे, ३ अभ्यर्थियों को ३ 


पदों के लिये, जो सहायता एव 
पुनर्वास संगठत से सस्बन्धित 
कर्मजारियो के क्षित थे, 
ए अध्ययों को २ ५६ के लिए, 
जो कोर्ट आफ बाड़ स के कम 

रियो के ख रक्त व, 
और ३१ अभ्थथियों पी ६ 
ऐसेपिदों के छिए, जो 7 एड 


लिए रघ्िन थे, संस्टत फियाः; 


लि ली लललण।।+ । 


-दकासकजन्‍नलकमभनी, 


पक सेवा या 
संस वाया पद 
९ र्‌ 
जम मलबे कलम नमन 





'जय। उबज्ञापन के भतों 





मम अल जम नल ली मल हे 
अभ्यर्थियों की 
संख्या, जिमके विवरण या अनमोदत 
सासले मिबदये के कारण 

गये 

३ ह। 





< कृषि शिक्षा के अधीक्षक 
शिक्षा) विभाग 


5 सहायक क्षेत्रीय निरीक्षक 
(प्रविधिक ) 


१० संघनन (कन्सालिडेशन) 
अधिकारोगण 


(१ प्रल्तोय चिकित्सा सेवा (१) 


फेक केल्ल करके अपर पम+4 पथ न्‍ ८53 





इनमें से २ वगगों के निम्ित्त 
संस्तुत अभ्यर्थियों की संख्या 
विशेषतया अधिक थो, क्योंकि 
उन वर्गों में से ढुछ संस्तत 
अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से 
नियक्ति के लिए सम्भवतया 
उपलब्ध नहीं हो सकते थे । 

£ इसलिये अनमोदित किया गया 
कि वह आयोग द्वारा कृषि 
हिन्दुस्तानी और  आँग्ड 
हिन्दुस्तानी विद्यालयों के 
सुपरवाइजर पद के लिये, जिसका 
वेतनक्रम २००--४५० रु० से 
बढ़कर २५०---५०० २४० कर 
दिया गया था और जिसका 
नाम अधीक्षक कृषि शिक्षा 
रख दिया गया था, चना जा 
चका था। 

१ इस दष्टि से अनमोदित किया गया 
कि वह पूर्व ही आयोग द्वारा 
क्षेत्रीय निरीक्षक (प्रविधिक) 
के उच्च पद प्र नियक्ति के 
लिये चुना और संस्तुत किया 
जा चका था। 

२ कोर्ट आफ वाड स का एक भृतपुव॑ 
प्रबन्धक अतमोदित किया गया 
ओर दूसरा नहीं अनूमोदित 
किया गया। 

१ आई० डी० अस्पताल, हरिद्वार के 
राष्ट्रीयकरण किये जाने के 
फलस्वरूप बहां के कार्यवाहुक 
डाक्टर की नियक्ति का घटना 
प्रचात अव मोदन प्रदान किया 
गया । 


िकमनललनापनन-णजन» 
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परिशिष्ट ४-- (ऋमशः) 
बिना विज्ञापन के भर्ती 











अध्यथियों को 
कप सब आंच ' संल., जिनके विवरण था अनु मो दस 
संख्या. | सामल निवदाये के कारण 
ग्ये 








$ ७७७७2 >> नवनलनजवीलदीबी पक 

9 

5 मजी अममम लक 
॥े 

] | ढ़ 
| । 


हा । 
की 
न 


१२९ विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक ॒ अतित्वित शिक्षा पंचालक ने 
प्रत्तादित शिया कि ९ व्यक्ति 
जा! आयांग द 5 सत्य इन्स्टक्टर, 
साीब.हुझ टनग स्क्‍वेड के पदों 
के हूये चने गये थे, विद्यालय 
प्रति उप-मिरक्षक की भांति 
बिलीोन कर लिपें जाय॑। 
आयाग सहमत नहीं हुए ओर 
उन्होंने सलाद द। कि ये व्यक्ति 
भो आवेदन-पत्र भेजें और अन्य 
लोगों की भांति हुं; इन पदों के 
लिये, जिनका विज्ञापन निकलने 
बाला हूँ, समाद अवसर ग्रहण 
कर । 

१३ अधीनस्थ कृषि सेवा, द्वितोय भूषप. ३ ये व्यक्ति आयांग द्वारा १९४९ में 
विधिवत अधोनस्थ कृषि सेवा 
सें ग्रप दो के लिये चने गये थे, 
तत्पठ्चात व सेवा से अलग कर 
दिये गये थे ताकि वेस्वतः व्यय 
करके आई० ए० आर० आई० में 
स्वातकोत्त र प्रशिक्षण प्राप्त कर 
लेवें। आयोग उनके प्रशिक्षण 
की संमाप्ति पर उनकी पुन- 
नियुक्ति पर सहमत हुए और 
उन्हूने यह सलाह दी कि अवकाश 
नियमों को इस प्ररर पंश्ई४ 
किया जावे ताकि एसे अध्यर्थो 
अपने छबाकृम में बिना असतता 
उत्पन्न हुए हुं; प्रशिक्षण प्राप्प 
कर सकें । 

विधान यरिवद्‌ सचिवालय में अवर १ १९५४ के सचिवाधयीय अचर वर्ग 
वर्ग सहायक परीक्षाफल के धाधार प 
क अनुमोदित किए गए । 





/ँ 





परिशिष्ठ ४--(ऋमदाः) 
बिना विज्ञापन के भर्ती 


| 








अभ्यर्थियों की 
संख्या सेवा या पद मामले निबदाये 
गये 
२ र्‌ । दे 
१५ सहकारी निरीक्षक १६ 
१६ प्रिन्सिपल, कला एवं शिहप का ४ 
राजकीय विद्यालय, लखनऊ 
१७ परिवहन संगठन, उत्तर प्रदेश ७ आ 
के लिए ओव रसियर एवं 
कस्प्यूटर 
१८ सहायक अभियन्ता, राजकीय १ 


( प्रेशिशन इन्स्ट्र मेन्द्स 
कारखाना ) सुक्ष्म यन्त्र 
निर्माणशाला 


विवरण या अनुमोदन 
के कारण 





इस बात को दृष्टि में रखते हुए 

अनिच्छापूर्वंक सहमत हुए कि 
उनमें से १३ ग्राम विकात 
निरीक्षक के पदों (जो तोइ 
दिये गये थे) पर पुष्ठिकृत 
क्रिए गए थे और उसमें 
से तीन जो अपुष्टिकृत थे 
उनकी चरित्रावलियां बहुत से 
पुष्टिकृत लोगों की चरित्रावहलियों 
की अपेक्षा उत्तम थीं। 


सुविख्यात संस्थ'ओं के अध्यक्षों 


हारा सनोनीत व्यक्तियों में पे 
एक लब्धप्रतिष्ठ कलाकार के 
चुनाव के भामके में आयोग 
विशेष परिस्थितियों में सहमत 
हुए । 

योग ने एक पद के निमित्त ७ 
अध्यर्थी संस्तुत किये, जो उनमें से 
थे जिन्होंने सावंजनिक निर्माण 
विभाग में ओवरसियरों के 
वर्दों के लिए आवेदन-पत्र भेजे 
थे, क्योंकि निर्धारित अहँतायें 
दोनों प्रकार के पदों के लिए 
लगभग समान थीं, लेकित 
उनमें से किसी ने भी पदभार नहीं 
ग्रहण किया । 


एक अभ्यर्थी ने जो सन्‌ १९५४ में 


विधिवत चुनाव के पद्चात्‌ 
आयोग हएरा संस्तुत किया गया 
था, यद त्याग कर दिया। 
तत्पश्यात्‌ आयोग ने पद को 
नए तोर से बिना विज्ञापित किये 
हुए ही एक और नाऊ भेजा जो 
उनसे. से था, जो उस अवसर 
प्र साक्षरक्रार किये जा चुके 
थे । 


हट ्््््््ीडइपपईणअ४क्‍स्‍क्‍अ,इक्‍इ ४ क्‍४क्‍४क्‍४५+-+-+---+--हह.ह.+ >> अमन 


१२५ 


परिशिष्ट ४--(समाप्त ) 





। अभ्यथि पों की 
क्र्सु-- संख्या, जिनके 
संख्या सेवा या पद भामले निबदाय 

श्ये 
कनक म 
१ जे ३ 
१९ आर्थोपीडिक्स में लेश्चरर, १ 
सरोजिती नायड्‌ सेडि- 
कल कालेज, आगरा 
२० अच्वेषण सहायक, उत्तर १ 


प्रदेश पत्षु चिकित्सा 
विज्ञान एत्र॑ पशु पलन 
अहु/विद्याजय 


२१ लेखा अधिकारी गण, गन्ना 
विकास विभाग 


२२ ऑऔबियेद इन्ह्ट्बंटर, राज- 
कोय केन्द्रीय काष्ठ शिल्प 
संस्था, बरेली 


योग '* 





कर 


विक्का कप दाम मफिप्य। 


३३९ 





इस -प्यकक-+ अृस»कत्या2त जा+कियरापंजीकलाकथज- 
खली ्ऋ 


बिना विज्ञापन के भर्ती 


विवरण या अनुभ्तो दन 
के कारण 





है. 

४200५ 2 ०००५८३००४४० 

जुलाई, १९०४ में ब्ाह्षन ने 
आयोग सेइस पद को दिन्लापित 
करने का अनुराध किया । चंकि 
एक उतता अध्यर्था उपलब्ध था 
जो अप्रेड, (९५० में एक 
समान पद के लिए योग्यता 
ऋम के अनुसार ट्विर्त:य स्थ.न 
रखतः था, आयोग ने उसी को 
नियुक्ति के लिए बिना धिज्ञापस 
प्रकाशित किये ही, संस्टल कि रए 


[0५ 


के, 
(“7४ लिए ४०७ या» कद करे दशक का ७! 
इस पर के छए घास झष्पयथा को 


विधिदत्‌ सुद्ड के पलचत्‌ आये.ग 
ने अप्रेल, १९८७ में संत्तुत किया 
था उसने पद भार ग्रहण नहीं 
किया । ऋायोग से इस पद फो! 
पुनर्विज्ञापित करने का अवरोध 
किया गया, किस्तु उन्होंने यह 
आवश्यक न समझा और नियक्षित 
के लिये अपना द्वितोष वरित 
अभ्यर्थो संस्तुत किया । 
अनुमोदित किये गये, क्योंकि यह 
अभ्यर्थी इससे पु ही आयोग 
द्वारा यान्त्रिको राजकीय खेतों 
ओर गन्न' विकास विभाग के लिए 
लेखाधिकारी के पदों के लिए 
उनके द्वितीय वरित अध्यर्थो 
के रूप में संस्तुत किये जा चके 
थे। है 
संस्तुत किये गये, क्योंकि ये 
राजकीय केस्॑रीय काप्ठ शिल्प 
संस्था, बरेली के वाइस 
प्रिन्सिप्ध के पद के छिए किए 
गए चुनाव में योग्यता ऋम सें 
दितीय स्थान रएते थे। 


शक 


श्२६ 


परिशिष्ठ 9७ (अ) 
बिना विज्ञापन के भर्त्ती के न निबदाये गये सारलों की सूची 


वि 











ल्त्क्त्त्तल्जा+>... 
अभ्यर्थियों 

कस. सेवाया पद छ्य्‌ विवरण 
पे कार । की संख्य वि 
१ प्रादेशिक अधोवस्थ चिकित्सा सेव १ कटरा दीवान खरा, जिला उच्चाद 
स्थित सब्सिडाइच्ड प्राम्य 
एलोपेथिक जिकित्सालय हे 
प्रान्तीयकरण किये जाने पर 
है उसके कार्यवाहुक डाक्टर को 
प्रान्तीय अधोनस्थ चिकित्सा सेवा 
में अन्तनिध/न किये जाने का 
प्रस्ताव था। यह माम ला पत्र. 

व्यवहाराब्तर्गंत रहा । 

२ प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (१) १ हि आल ऊझांगी गई थी। 

३. विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक (१९४५ के * पात्र अभ्यर्थियों की कुल संब्या 
विद्यालय प्रति उप-निरीक्षक सेवा आयोग को नहीं सूचित की गई 
नियमों के नियम १३ के अन्तर्गत ) थी। १० रिवितयां भरी जाने 

वाली थीं। ज्ासन स्रे 
चुनाव विधि के विषय में प्रदन 
किया गया (परिश्षिष्ठ ७ का 
पेरा २ देखिये )। 

४ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में महिला. १ कुछ सूचना एवं चरित्रावलयां 

लेक्चरर मांगी गई । 

५ कन्सलिडेशन (संघनत) अधिकारीगण ३३ कुछ सूचता एवं चरिध्रावलयां 

[(१) भूतपुर्व॑ विशेष प्रबन्धकों, कोर्ट मांगी गई । 


आफ वाड्डस, (२) सकल आफिससे, 
सहकारी विभाग और (३) भृतपुर्व॑ 
उपमालअधिकारी, सिचाई विभाग, 
के अच्तगंत | 

६ बेच ०० १ 


ननन्‍्द प्रयाग स्थित आयुर्वेदिक 
चिकित्सालय के ग्रान्तीयकरण 
किये जाने पर उसके कार्यवाहुक 
बेद्य का राजकीय सेवा में 
अन्तनिधान किये जाने का 
प्रस्ताव था। आयोग नें 
अपना मत इस बेच के साक्षा- 
त्कार किये जाने के पव्चात्‌ 
व्यक्त करने का निश्चय किया। 
वर्ष के अन्त तक साक्षात्कार न्‌ 
किया जा सका। 


कुल योग. ... ३७ 


१२७ 


पश्शिष्ट ४ 
पदोन्नति द्वारा भर्सी 





। ] 
ट व शक 


कन-रन्‍पअनलन 





| 
। | अभ्यर्थियों 
कऋष-- | रिक्षितियों | की संख्या, | 
संख्या. ! सेवा या पद | की ! जियपर | व्विरण 
ं | संख्या! विचार 
। | । किया एयथा ठ 
। | | 
35 + 4 90 ॥ जय ॥ पा 
१], र्‌ । ३ 5 ५ 

१ सहायक सामपष्य प्रबन्धक, ्‌ १० हि 

उत्तर प्रदेश राजकीय रोड- 
चेज 

२ एकोनासिक बाठ्लिस्ट (रबी- ९ ९ 

सिरियलस एवं आल) 
उत्तर प्रदेश कृषि सेवा 
(ज्येष्ठ वेतनक्रम ) में 

३ उस्तर प्रदेश राजकीय रोड- १० ३० रु 
वेज में दफिक अर्धक्षक- 
ग्ण 

४ उत्तर प्रदेश जन-स्वास्थ्य ६ १० 2 
सेव! ( कनिष्ठ बेतनऋम ) 

५. फ्येष्ठ उदिभद संरक्षण सहा- १ २२ चंकि धिभर्ग-य चुनाव समिति 
यक (कवकी) (माइका- ने चुनाव एक मात्र त॑;न ज्येष्ठ- 
लोजी) अधीनस्थ कृषि तर पात्र कमंचारियों में से किया 
सेवा के प्रथम ग्रप मं था, आयोगने सझव दिया कि 

समिति को अपने चनाव का 
पुनरीक्षण करना चाहियं और 
सम्पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में से सबे- 
श्रेष्ठ कर्म चारी को संस्तत कर। 
६ सामान्य सचिवालय में । ड 
मं न्वियों के वधवितक सहा- 
यक तथा आशुलिपिकों 
के अध्यक्ष 
७ झज्कारी निर्रक्षकगण छ्‌ १२ 


विश कम थ किक दा मो मु :35ै0%52«705%5 640७9 200 नल भा ााआआं 
निनननरजन्‍न4 समन 4 


१२८ 


परिशिष्द ५ (क्रमशः) 
पदोन्नति द्वारा भर्तो 


तट 








-+-+-+-- 
। अभ्यर्थियों 
के रिक्तियों | की संख्या, 
मत सवा या पद की जिन पर ; विवरण 
5 8३ संख्या विचार , 
किया गया हम अमल आ लि 
| 
१ २ ३ | ४ | 


हु मा वन शा नन न 3 नल बल मिलती +० 
८ प्रादेशिक चिकित्सा सेवा १ १ शा 


(सहिला) द्वितीय 


९ जिला कारागारों के अधीक्षक ५्‌ ३५ 
१० सामान्य सचिवालय में हे ११ 
शासन के सहायक सचिव 
११ सामान्य सचिवालय में ७ श्ड 
अधीक्षक 
१२ अवीनध्य श्रम सेवा, द्वितीय ३ १२९ आयोग ने सुझाव दिया कि जो 
ग्र्प 


(३ प्रतिनियुक्ति पर थे अथवा 
अस्थायी रूप से उच्च पदों 
पर कार्य कर रहे थे, उन पर 
भी विचार किया जाना चाहिये 
ओर बाद में निर्देश करना 
चाहिये। 


१३ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा श्द ३९ 


से सहायक अध्यापक 
(अंग्रेजी) 


(४ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा ४९ 0७३ 
में सहायक अध्यापिकायें 


९५ सार्वजनिक तिर्माण विभाग ७ 
सचिवालय में अधीक्षक... 
गण 


११ 


हि 
डे 


विज्ञेय अधनस्थ शिक्षा सेवा १ है कल 
ने सहायक अध्यापक 
(वाणिज्य क्षास्‍्त्र ) 


१२९ 


क्‍ परिशिष्ट ५ (कऋमश:) 
| पदोच्नति द्वारा भर्तों 


हा नंअं/ं। 8४१३7 चुन *ं॑ं/ ४४४ ंं४७७७७७॥७७४७७७॥७॥७४७॥४७७७७७॥७॥/ए/ए"/"श"शआशा 


| 
। 
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| 

















। | 
। अभ्यर्थियों 
। गं की संख्या 
ऋत॑- । पे रिक्तिय॑ ० 8. 
| पेबा था पद जित पर विवरण 
संख्या ' की संख्या । 
। कर ज ५७७ चिचार । 
किया गया 
| |, | 
| ३ (३ [ ४] ६५ 
१७ सार्वजनिक निर्माण विभाग ३ ७ 
सचिवालय में सहायक 
सचिवगण 
उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा ४ ८ आयोग ने सुझाव दिया कि पहले 
सेवा में ज्येष्ठ लेखा- सभी पात्र लेखा अधिकारियों 
अधिकारी में से योग्यतानसार विभागीय 


चुनाव समिति द्वारा एक नवीन 
चुनाव किया जाना चाहिए और 
तब उन्हें निर्देश किया जाना 
चाहिए। 


सहायक परीक्षक, लोकल २ १६ 
फंड एका उन्दस 


उद्योग संचालक वर्ग के ग्लास २ ५ 
सेक्शन में प्रविधिक 
सहायक एवं लेबोरेट्री 
सहायक 


विद्युत्‌ विभाग में सहायक ८ ६ विभागीय चनाव समिति ने 
अभियमन्‍्ता केवल ६ कर्मचारियों को ही 
संस्तुत किया, क्योंकि अधिक 

उपलब्ध नहीं थे। आयोग ने 

केवल ४ कर्मचारियों को स्थायी 

नियुक्ति के लिए अनमोदित 

किया ओर शेष २ कर्मचारियों 

के विषय में राय दी कि उनके 

मासले पुष्टिक्रण के लिए उन्हें 

पुनर्तिदंशित किये जाय । इस 

प्रकार ४ स्थायी रिक्तिर्या बिना 


5 (० 
रु हा रह गद १ 


| 
हि 
4280 व ताला/न्‍वाआ “०७, भनननथन +कलन-+न-+क मनन व मकान "कपल प»« न कमकन-+-५०५५ ० न "पलक ०+ कल 
|] 
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परिशिष्ट ५ (क्रमशः) 
पदोन्नति द्वारा भर्ती | 








एाणयययणययणशयथयपपभभपएह/प/प/थ,/,/,/+| अकााब आााआ% | 
। अभ्यर्थियों . द 
| । 
में. | की संख्या, 
ऋम- | से रिक्तिये यु ५; 
ं वायापद ४ जिन पर वियरण 
चसख्य स्यां 
संख्या | 30380 विचार 
क्‍ किया गया ३ 
| 
पैक 
१ । २ रे डे । ५ 
2७4 थाना जप या यम आज मलशलकीदम कि, 
२२ उत्तर धरदेश सचिवालय ल्‍्के १ ४ न 
शिक्षा विभाग में निरेश 
लिपिक 
२३ सामान्य सचिवालय, उत्तर ११ १७ । 
प्रदेश के मुख्य सचिव की रे 
शासा से निदेश लिपिक | 
२४ अधोनस्थ कृषि सेवा के प्रथम १ ५ चूकि विभागीय चुनाव समितिते | 
प्रूप मे कृषि में लेक्चरर सभी पात्र कर्मचारियों ३॥ 
मासलों पर विचार नहीं क्िय | 
था, अतः आयोग ने सुझाव दिया | 
कि एक नवीन चुनाव सम्पू् 
पात्रता के क्षेत्र में से किया जान! 
चाहिए और तत्पदचात्‌ ममता 
उनकी सम्मति के लिये पुर | 
निद क्षित किया जञाय। 
२५ सामान्य प्रबन्धक, उत्तर २ १९ 
प्रदेश राजकीय रोडवेज 
२६ स्टास्प्स एवं रजिस्टेशन के ४ हक शक 
निरीक्षकगण | 
९७ पुलिस के उपाधीक्षक ६० ११५ एक ससिति , जिसमें श्री नफीसुरु | 
(कस्प्लेन्ट्स) हसन अध्यक्ष के रूप में व | 


सर्वश्षी ए० एन० झा, ज्ञासन | 
के मुख्य सचिव, एम० एस» 
साथर, पुलिस के प्रधान 
निराक्षक और जियाराम, 
पुलिस के उप-प्रधात निरीक्षक 
सदस्य के रूप में थे, ने १ से१ 
नवम्बर, १९५५ को लखनऊ में 
७ अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया ' 
ओर ६३ अभ्यर्थियों को संस्तुत 
त्म्म्त्न्तककलजज्-+.क्यि_ । 





१३१ 


परिशिष्ट ५--(ऋमशः) 
पदोन्नति द्वारा भर्तो 





नमन नमाज आजमन ._+>: भा मारा ४४७३७७७७७॥७/"/"शेश/श/श/।/आआआआ॥७७एढान्‍ 


अभ्यर्थियों 





है 
। 
रिक्तियों, की संख्या, । 
| सेवा था पद । की , जिन पर | विवरण 
| । संख्या. विचार ! 
' | किया गया | 
| | | । 
३. |] | छ्‌ 
र्‌ द्‌ | डे | 4 
नाथव तह॒सी लदारगण २२ ३२१ | गत दर्ष मांगे गये पत्रादि अप्रैल, 
|. १९एए मे प्रण्प हुए। आयोग 
पेशकार २ २४ में २२ कर्मचारियों को नायब 
तहुद्ीचिदार के पदों पर और 
२७: ० “<&.श के पदों पर 
पदोन्नति के लिए संस्तत किया । 
इनसे से १२ को रायब उह्चयील 
दार और १ को पंहकार नियष कत 
किया यथा । शेष १९ फर्म- 
चारियों के मामले आयोग के 
पुर्नावचारार्थ पु्ननिद शित किये 
गये, जो क्लि निबदाये न जा सके। 
उत्तर प्रदेश कृषि सेवा "ः ३ 
(कनिष्ठ वेतन-कऋम ) 
पेवा-नियमों के नियम ५ २१ ५५. आयोग ने ए५ अध्यावियों का 
(२) के अन्तर्गत खाद्य साक्षात्कार ७ से ९, १२, १५ से 
एवं रसद संगठन के १७ और २२ माच, १९५६ को 
अधिकारियों में से किया और उनमें से २१ को 
पदोन्नति हरा डिप्टी पदोन्नति के लिए संस्तुत किया । 
कलेक्टर * 
उत्तर प्रदेश कृषि सेवा ३ ३४ विचार नहीं किया गया, क्योंकि 
(ज्येष्ठ बेतत-कम ) के पदोन्नहि दृतरा भरती करते का 
उप-विश्वाग 'ब में फंक- प्रस्ताव सेवा-नियमों के नियम 
शनल डिप्टी डाइरेक्टर्से ६ (३) के अनुकूल नह प्रतत 


हुआ । अतएव शासन से 

स्थिति के स्पष्ठीकरण करने का 

अमन्रोध किया गया। प्रत्यत्तर 

सें शासन ने प्रस्ताव को उठा 

लिया और कहा कि भविष्य में 

यह पुनरनिदेश किया जायगा । 
कार्यालयों के निरीक्षक ... १ ९्‌ ००० हे 
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श्श्र 


परिशिष्ट ५--(ऋमशः ) 








पदोन्नति हारा भर्ती 
न मिड मी कल आम मम विस सनक आल यो मम व मम. बह अर मम 
अभ्यर्थियों 
रिक्तियों की संख्या, 
सह सेवा या पद | जिन पर विवरण 
| संख्या । विचार 
|. किया गया 
| | 
१ | २ ३ | ४ | ५ 
३४ प्रादेशिक चिकित्सा सेवा १ १ श 
(महिला) द्वितीय 
३५ उत्तर प्रदेश अभियन्तागण ८ १२ ००5 
की सेवा (कनिष्ठ वेतन- 
क्रम ) में सहायक अभि-- 
यनन्‍्ता, सिंचाई विभाग 
३६ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा २ २५ शासन ने दो अभ्यर्थियों के विश 
(कनिष्ठ वेतन-कऋम ) से में आयोग की सम्मति हूँ 
महिला प्रिन्सिपल स्वीकार की, जिन्हें विभागीा 
चुनाव समिति ने स्थायी पढे- 
च्ति के लिए मुख्य सूची 
संस्तुत किया था, मगर जिखे 
विषय से आयोग का मत प्‌ 
था कि उनकी चरित्रपंजिया 
उनकी पदोन्नति को न्यायप्ंगत 
नहीं दर्शाती थीं, क्योंकि उनसे 
अधिक अच्छी चरित्रपंजी वाहो 
महिलायें उपलब्ध थीं। 
३७ उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा ४ ९्‌ भ 
सेवा में लेखा अधिकारी क्‍ 
३८ जायोकेमिस्ट्री के प्राध्यापक ' १ १ परामर्श नहीं माना गया। 
३९ तहसीलदास ००० ९ २६ ९ कर्मचारियों के मामलों को, | 


जिन्हें आयोग ने पदोन्नति के लिए | 
अनूमोदित नहीं किए थे, यहा | 
वे विभागीय चुनाव समिति द्वारा | 
संस्तुत किये गए थे, भूमि-सुधार 
' आयुक्त ने उन्हें पुनः पुनविचा- , 
राथ निर्देशित किया। आयोग ' 


या 
पर 
हि 


हे 
है 
| 
| 


१३३ 


परिशिष्ट (--( समाप्त) 
पदोन्नति हारा भर्ती 
! 





अभ्यर्थियों 
शिक्तियों। की संख्या, 
सेवा था पद की जिन प्र विवरण 
संख्या विचार 
किया गया 


-सपनरफ्ाए-्दमवाएई साककबदए ऋमज-.+ 





क ञ्त्फ्द 
थल्षत 


#ीसीरफअपपमम८स थाम >तकमरपकमसअहर आर धकारपप++अप्मम-- 'सम्रीजक: 
अप्समन कश्या: 





बीच 
रकम ब4तक व्पम->म 
न 
'ऑ-++ कर पापपप:प+ कफ पफड.. 


डरे ढ प्‌ 


स्लो स्काय4 पाक >पट> के, 


ने २६ कर्मचारियों के अभिलेखों 
का पुनरावछोकन किया और 
तदनन्तर ९ कर्मचारियों में से ३ 
को अनमोदित किया। पर भू मि-- 
सुधार आयुक्त ने पुनः झोष 
६ कर्मचारियों के मामले पृन-- 
विचाराथ निर्देशित किये ॥ 
आयोग ने सामले पर फिर से 
पुर्नावचार किया, लेकिन अपने 
पूर्वभत को सुतथ्यों के अभाव मे 
परिवर्ततीय. नहीं समझा 
आगे भी निदंश किए जाने पर 
आयोग ने उन १० अभ्यर्थियों 
का साक्षात्कार करने के उप« 
रान्त अन्तिम राय देने का 
निरचय किया, जिनकी तुरूना- 
त्सक योग्यता विवादास्पद थी। 
वर्ष के अन्तर्गत साक्षात्कार 
वहीं किया जा सका। 


/० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा ३ १ दर 
संचालक के वयक्तिक 
सहायक 


!१ सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी ्े ८ आयोग ने २ अभ्यर्थियों को अनु- 
ससि तियां मोदित कर दिया । तीसरे 

विषय में एक चरित्न-पंजी के 

अभाव में मत रोक रकखा गया ॥ 





हकदार पउदाओ पपप्पाई ४0720 चकबर उतकााआ 


योग 5 2 7 आम मिल अर 5 यम «४७ ३०८ ९५,०१९ 


धुल 







परिशिष्ट £ (अ) 
पदोचति द्वारा भर्ती के माम ले, जो १ अप्रेल, १९५६ तक निशब्टाये न जञा सके । 














ऋम- सेवा या पद रिक्तियों | न लिबदाये जा सकते 7 
संख्या कौ 2003, 
संख्या ) 
! + | ३ | 
१ सचिवालय के वित्त विभाग में अधीक्षक २ चरित्रपंजियां नहीं प्राप्त हुईं ।| 
२ कृषि संचालक, उत्तर प्रदेश के वेयक्तिक १ आयोग ने इस पद को उत्तर| 
सहायक प्रदेशीय कृषि सेवा के संदग। 
से निष्कासित किये जागे। 
का सुझाव दिया ओर बुद्| 
सूचता और चरित्र-पंजियां भी 
मांगी, जो वर्ष के अन्तर्गत नहें 
प्राप्त हुई । 
३ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा ९, रे 
४ सामान्य सचिवालय में अधीक्षक ड का 
५ वुड वर्किंग इन्स्टक्टर, राजकीय १ कुछ पूछ-ताछ की गयी । 
केन्द्रीय काष्ठ शिल्प संस्था, बरेली 
६ सावजनिक निर्माण विभाग में सहायक ५ पत्र व्यवहारान्तगंत रहा । 
अभियन्तागण 
७ सचिवालय के वित्त विभाग में सहायक २ कुछ चरित्र-पंजियां मांगी गयी। 
सचिवगण | । 
८ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहा- ३ तदेव 
यक अध्यापक (ल्‍ूजिक) (तकें- | 
शास्त्र ) । 
६ विशष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहा- श्३ तदेव है 
यक अध्यापक (गणित) 
१० विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहा- ५ कुछ चरित्र-पंजियों एवं सूचना । 
यक अध्यापक (बायोलाजी ) (जीव- की प्रतीक्षा थी । 


शास्त्र ) 


ः 
कमल बल सरल कमल नल क कमल ली किन िमिक किशन से नम लशिलि लक 
। । ! 





फल सान्‍या <क उपरककतयक 


क्रम | 
संख्या 


श्शे५ 


परिशिष्ट ४ (अ)--(ऋमद्ः) 
पदोन्नति द्वारा भर्ती के मासले, जो १ अग्रैल, १९५६ तक निबटाये न जा सके 


सेवा या वद 





ई ] 
| 





११ 


१२ 


१३ 


१ढ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२० 


२१ 


अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम प्रय 


उत्तर प्रदेश उद्योग सेबा, द्वितीय श्रेणी 
मे 


हायक उद्योःश संचालक (आगरा) 


विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा सें सहए-- 
यक अध्यापक्ष (रसायनशास्त्र) 


विशेष अधीवस्थ शिक्षा सेवा में सहायक 
अध्यापक (भोतिक) (फिजिक्स) 
विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहा- 


यक अध्यापक (नागरिक शास्त्र) 


विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक 
अध्यापक (इतिहास) 


विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहा- 
यक अध्यापक (अर्थज्ञास्त्र) 


अधीनस्थ श्रम सेवा, तृतीय श्रेणी 


उत्तर प्रदेश सचिवालय के न्याय शाखा 
में निदंश लिपिक 


विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक 
अध्यापक (संस्कृत ) 


विद्येष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहा- 
यक अध्यापक (अरबी एवं फारसी ) 





ली ७०ी७७७७७७,०७७७७४७एए७७७७७४७०७००७र्५ण७७७एणएछा। 


अम्कान्‍क 








४ | 
॥ क्तियों कं | 
| रिः । कस पु 
| की | न निबदाये जा सकने 
मिल के कारण 

डे | ड 





८ समस्त चरित्र-पंजियां मांगी गई 
थीं। 
१ कुछ सूचना मांगी गई थी। 


७ एक चरित्र-पंजी मांगी गई थी । 


१० कुंछ सूचना एवं चरित्र-पंजियां 
मांगी गई थीं। 


रे कुछ पुछ-ताछ की गई थी । 
५ कुछ सूचना एवं चरित्र-पंजियां, 


मांगी गई थीं। 


है कुछ सूचना मांगी गयी थी | 


२ कुछ चरित्र-पंजियां मांगी गई 
थीं। 
डे 


९ कुछ सूचना सांगी गई थी । 


५ तदेब 


१२६ 


परिशिष्ट ५ (अ)-- (क्मदः) 
पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले, जो १ अप्रैल, १६९५६ तक निबदाये न जा सके। 








के कहने... निलनज 
रिक्तियों हि 
९*बई सेवा या पद की. | न निबठाये जा सकते के कारण 
सल्या , संख्या 
5 सके व न प नटसव रस सके 
१ | २ | ३ ४ 
9 न मी कस कक व जनक कट 
२२ अधीनस्थ गद्मा सेवा, द्वितीय ग्रप ७ कुछ सूचना एवं चरित्र-पंत्नियं 


सांगी गई थीं। 


२३ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक. १६४ हर्ऊे सूचना मांगी गई थी। 
अध्यापक (हिन्दी) 


२४ प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (१) २९ अनेक विभदों तथा अन्य तथ्यों 
का स्पष्टोकरण मांगा गया। 
२५ प्रशिक्षित स्वातक बेतन-कऋम में हिन्दी २२ *०० 
अध्यापक 
२६ अधोनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रुप १ कुछ चरित्र-पंजियां सांगी गई थीं। 
२७ प्रशिक्षित स्तातक बेतन-कम में सहा-- ४१ कुछ चरित्र-पंजियों को प्रतीक्षा थी। 
यक अध्यापिकायें 
२८ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहा- ७ कुछ सूचना एवं चरित्र-पंज्ियां 
यक अध्यापक (भूगोल) मांगी गई थीं । 
२९ अधोनस्थ शिक्षा सेवा (प्रशिक्षित) ६१ सम्पूर्ण चरित्र-पंजियों को 
स्नातक बे तन-करम में सहायक प्रतीक्षा थी । 
अध्यापकगण 


३० सिचाई विभाग में उप-माल अधिकारी 


३१ लोकल फंड आडिट विभाग में सहायक १ 
आडिटठर्स 


३२ गन्ना विकास विभाग में आडिद 


२ कुछ सूचना मांगी गई थी । 
पर्यवेक्षक 


३३ गदन्ना विकास विभाग में आड्िदसे 


उस ९, जनन्‍भमकम्नान> नकल 


६ तदेव 


ला आई 'उयनरम»»>०»»्-व्प्यक०»»4७००७म भाव ७७७० 


१३७ 


परि शष्ट ५ (अ)--(ऋमश: ) 
पदोन्नति द्वारा भर्ती के मासले, ज्ञो १ अप्रैल, १९५६ तक भिबठाये न ज्ञा सके। 








ऑऋसुणण 


संख्या 


१ | 





रिक्तियों 


सेवा या पद 
। 
। 


॥। 


२ 


रे 
! 
! 
ई 


रेड अवोनस्यथ पशु चिकित्सा सेवा के अं 


उप-“विभाग में पशुचिकित्सा 
निरोक्षक 


सल्या 


ने निबदाये जा सकने के कारण 


हैः 


डे 





१२९ कुछ सचना एवं चरित्र-पंजियों 


की प्रतीक्षा थी ॥ 


२५ नायब तहसीलदार एवं पेशकार ११ आयोग के पुर्नावचारार्थ फिर से 
निर्देश किया गया, परिशिष्द ५ 
की सद संख्या २८ और २९ को 
दंखिये । 

३२६ स्वायल संरक्षण एवं ऊसर कृष्फकरण की. २ सांगी गई चरित्र-पंजियां वर्ष के 

योजना के अन्तर्गत खेत प्रबन्धक अन्तर्गत भी न प्राप्त की जा 
सकी । 

३७ उत्तर प्रदेश कृषि सेवा (कनिष्ठ वेतन- १ वांछित सूचना सार्च, १९५६ में 

क्रम) में जिला कृषि अधिकारी प्राप्त हुई । 
(जनता सम्पक ) 
३८ फारंस्ट रच्जर्स १० वांछित चरित्र-पंजियां साख, 
१९५६ में प्राप्त हुई । 
३९ खजाना अधिकारीगण ४ नवम्बर, १९५४ सें मांगी गई 
तदर्थ ज्येष्ठताकम सूची एवं 
चरित्रपंजियां नहीं भाप्त 
हुई थों। 

४० कार्यालयों के निरीक्षक 5 

४१ सहकारी आडिट संगठत में सीनियर ५. १४ पात्र कर्मचारियों की चरित्न*न- 

आडिदसे पंजियां मांगी गई थीं । 

४२ पंचायत निरीक्षकगण १४ मामला पत्र व्यवहारान्तर्ग त रहा । 

४३ प्रदिशिक चिकित्सा सेवा (द्वितीय) ४ सांगी गई चरित्र-पंजियां प्राप्त 


नहों हुई । 





१३८ 
प रशिष्ट ५ (अ)--(समाप्त) 


पदोन्नति हारा भर्ती के मामले, जो १ अ्रप्नेल, १९५६ तक मिबटाय न जा पके । 


वि मन तमिल लि मिल श आम लखन जल 77720 20200 235+ऋष३+आाआा्राााणािाभााभभा 


रिक्तियों है हि 
की ने निबंधारयय जा सकने के कारण 
संख्या 


कम - 


संख्या । सेचा था पद 
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[ [| ः 














ग्ड $ 


४ंड डिप्टी कलक्‍्ठर्स (तहसीलदारों को ७. विभागीय चुनाव समिति ने इसमें 
पदोन्नति हरा ) से ४ को स्थायो पदोन्नति 
के लिये संस्तुतः किया और 
३ को अस्थायों एवं स्थाना-« 
प्चन॒ रिक्तियों को लिये, 
ह किनतू आयोग ने उनको 
अनुमोदित नहीं किया। उनके 
सामले आयोग के पु]नविचारार्थ 
निर्देशित किये गये। आयोग 
ने. अपना अन्तिम मत 
प्रदान करने के पूर्व १५ 
कमं चारियों का साक्षात्कार 
करन का निश्चय किया ॥ 
साक्षात्कार प्रतिबंदित वर्ष के 
अन्तगंत' नहीं किया जा 
सका । 


४५ तह॒सीहूदार ६ इन अभ्यर्थियों के मामले आयोग 
के पुनविचारार्थ फिर से निर्दे- 
शित किये गये । दे खिये परिद्विष्ट 
५ की सद संख्या ३९॥ 


४६ सहायक रजिस्ट्रार, सहकारो समितियां १ एक चरित्र-पंजी के अभाव में 


रुका रहा । देखिये परिशिष्ट 
५ को मद संख्या ४१॥। 





योग ... ३७५ 
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१३५९ 


परिशिष्ट ६ 
अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण 


अस्ॉमियो 





नह है की संख्या, 
कक सेबा था पद जितपर विवरण 
| विचार 
| हे किया गया 
; [ 
| 
है] हे ३ ४ 
१ केन्द्रीय कारागारों के अधीक्षक १० दो रिक्तियों के निम्नित्त २ अभ्यर्थी 
अनुमोदित किये गये । 
२ उप-संचालक पशुपालन, उत्तर प्रदेश र२्‌ *** 
पक्ष चिकित्सा सेवा, प्रथम वर्ग 
३ खेत प्रबन्धक (राजपतन्नित) यांत्रिकी ४ आयोग ने सुझाव दिया कि यह 
राजकीय खत, हेमपुर, जिला ने नी- प्रबन्धकस न्यूनतम १३ मास 
ताल तक के लिपे होते को कारण, 
समस्त पात्रता के क्षेत्र 
में से योग्यता के आधार पर 
किया जाना चाहिये था न कि 
अल्पकालिक स्थानीय प्रबन्ध- 
ऋम की भांति। आयोग ने ज्येष्ठ- 
कर्मचारियों में से एक को 
अवक्रान्त करते का कोई ओचित्य 
नहों पाया और उसी इयेष्ठ 
कर्मंचारोी. को स्थानापन्न 
कार्यभारोी को हटाकर, उसके 
स्थान पर रखने को लिये 
संस्तुति की । 
४ पूलिस मोटर वाहन अधिकारी १ आयोग द्वारा विधिवत्‌ चुनाव 


होने तक के लिये केवल ६मास 
के लिये अनुमोदित हुआ | 


५ प्रविधिक सहायक, चुनार मृत्तिका भांड १ आयोग ने सुझाव विया कि यह 
क नद्र, सिर्जापूर पद नियमित ढंग से विज्ञापन 
एवं साक्षात्कारादि के पश्चात्‌ 


भरा जाना चाहिये। 





१४०७० 


परिशिष्ट ६-- (क्रमशः) 
अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण 











४90 ७७४४७ भर बा आजा नव 
| 
। अभ्यथियों 
कार की संख्या 
दी सेवा या पद जिनपर विवरण 
विचार 
क्‍ किया गया 
एकता कार 4 ता अप. नीलम मल मम जल लननविदी मम 
१ २ । ३ । ड 
६ प्रादंशिक चिकित्सा सेवा (द्वितीय) ५२ आयोग ने ४१ अभ्यर्थियों को 
प्‌ रुष शाखा अनुमोदित किया। ११ अभ्य- 
थियों के मासले निबटाये त 
जा सक। 
७ ओवरसियर, विद्यत्‌ विभाग १ ** 
४ समाज कल्याण के संचालक, उत्तर १ आयोग इस प्रतिबन्ध को साथ 
प्रदेश सहमत हुये कि इस पद को 


विज्ञापन एवं. साक्षात्कारादि 
की पश्चात्‌ भरा जावे यदि 
वह ३१ मार्च, १९५६ के 
अनन्तर भी सतत चाल रक्‍्खा 
जाय। तब दगासन ने इस पद प्र 
एक भारतीय प्रशासनिक सेवा 
अधिकारी को १६ दिसम्बर, 
१९५५ से नियुक्त कर दिया। 


3 सहकारी ससितियों को निरीक्षक द्वितीय १ तब तक के लिये अनुमोदित किया 
तर गया, जांत्र तक कि शासन 
का निर्णय इस अभ्यर्थो को 
अपेक्षित शैक्षिक योग्यता एवं 
वय बंधन से सुकत करने के 
विषय में न हो जाय । 


१० सहकारों सम्रितियों के निरीक्षक, प्रथप्त १ अतानमोदित 
वर्ग हु 


। त 


१४१ 


परिशिष्ट ६--(ऋमचश:] 
अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण 





! 


पे 


ह अभ्यर्थियों 
न । की संख्या 
सह्य जिनपर 

विचार 

| 


किया गया 


|| 


सेवा था पद विवरण 





न न न न न न खा 
१ | २ | ३ | ४ 
पक अल पर थक नम कम 
११ सीनियर इस्ट्क्टर, उत्तर प्रदेश-राज- २ एक अनुभोदित नहीं किया 
कीय रोडवेज केन्द्रीय कारखाना गया और एक आहल्ख्य विज्ञापन 
सांगा गया । दूसरा अस्यर्थी 
प्रारम्भ में ४७५ ०--१,००० २० के 
वेतन-कर मे परिवहन सहायक 
आयुक्त (प्रविधिक) के पद पर 
आयोग की सहमति से नियुक्त 
किया गया था । तदनन्‍तर 
उसको ५००-७०० रु० के 
वेतन-कम में सीनियर इन्स्ट्रक्टर' 
के पद पर नियुक्त किया गया 
और सहायक परिवहन आयुक्त 
के पद को रोक रखा गया था । 
शासन ने सोचा कि संभवतः 
इस प्रकार की नियुक्ति के लिये 
आयोग से पराभर्ा छेना 
आवश्यक नहीं था। आयोग 
तने सुझाव दिया कि उनसे 
इस विषय में परामर्थण लेना 
! आवद्यक थ(, क्योंकि निम्न 
क्‍ बेतन-ऋम . देकर पदनाम्त 
बदल देने के अतिरिक्त, 
जो योग्यतायें दोनों पदों को 
लिये निर्धारित थीं, वे भी 
भिन्न थीं । 


१२ उप-मुख्य आडिद अधिकारी (पंचायत) १ अनुमोदित । तथापि, आयोग ने 
ड इंगित किया कि यह एक 
प्रतिनियुक्ति का साम्मला था, 
अतः उनसे परामर्श लेना 

आवश्यक त था । 








47, 
। 
£६| 
4. मम 


# 


करे /#-+पा++कक>ज ३नणक-ाशफकक,.५ि.ल्‍.+3*१--बाराक म्ात- 3५ ड फल इक-काएल्‍व७ कम कफ, शाक+०कर०म ७९ कक. 


१३ 


शढ 


परिशिष्ट ६--- (क्रमदः) 


ब्‌ 


अस्थायी निषुक्तियों का नियम्ितकरण 


अभ्यर्थियों 


सेवा था पद 


५ 


अतिरिक्‍त नायब तहसीलदार (उत्खनन), 
देहरादून 


उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ 
वेतनक्रम ) में महिला प्रिसिपल 


अधीनस्थ यान्त्रिकी एवं विद्युत्‌ अभि- 
यन्त्रणा सेवा 


हासन के रासायनिक परीक्षक, उत्तर 
प्रदेश के तृतीय सहायक । 


भर्य यान्त्रिकी अभियन्ता, रोडवेज 
स्रीय कारखाना, कानपुर 


सहायक परीक्षक, स्थानीय कोष- 
परीक्षण विभाग 


४-४४. लत ननील लनीन लक न+-+ननननीनिननननन न ++ «५५... 
अल नमानन»» मर वण जमा 


की संख्या ! 


जिसपर 
विचार 
के क्रिया गया 


डे 





९ 


३ 


४ १ है 


विवरण 
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#5 च्द 


६ मास के लिये >पिश्त चुने 
गये आधी हाश अपदस्थ किये 
जाने तक के लिये अनुमोदित 
किया गया | 


६ मास अथवा धिविवत्‌ चुनाव 
होने तक, जो भी पहल हो, के 
लिये अनुमोदित किया गया । 


आयोग ने सझाव दिया कि इस 
पद का बिज्ञापन किया 
जाय और स्थानापच्च कार्य भारी 
भी अत्य की भांति इसके 
लिये समानावसर ग्रहण करे। 


अनानुमोदित, क्योंकि आयोग 
द्वारा नवम्बर, १९५४ में स्थायी 
पदोन्नति के निमित्त संस्तृत ३ 
अभ्यर्थियों में से २ नहीं नियुक्त 
किये गये थे और स्थानापन्न 
प्दधारियों को रूम्बी अवधि 
वाली रिक्तियों पर बिना 
विधिवत्‌ चुनाव के ही चलते 
रहने दिया गया था । तब शासन 
ने आयोग द्वारा संस्तृत उन दोनों 
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परिशिष्ट ६--(क्रमशः) 
अस्थायी तियुक्तियों का नियभितकरण 
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! हल, हँष पं 
अभ्यर्थियों , 
ऋम- न : की संख्या ' 
है य | पट 
सदमे संबा या पद ! जनपर विवरण 
|] ' लवचार : 
। : किया चया 
| | । 
४४४४ ४४४2 रा 
हैः २ 6. हू? ० ४ 
“आमिक कक जे आज अकनन नीम निक म 
१६ अधानस्व पशु चि6क्ित्सा सेवा, अ उप-. १ अनावसोद्वित 
'बभाग मे जिला पशुधन अधिकारी 
२० श्रथम श्रेणी सेवा में समाज कल्याण १ आयोग मे स्थानायञन्न पदचघारः 
(सहिला) की उप-संचालिका को ३६ मार्च, १९०६ तक 


के लिये. लगातार अस्याय॑' 
नियुक्ति के लिये अनभोडदित 
किया और यह सझाव दिया कि 
इस पद को झज्र हैं ४ज्ञापित 
किया जय क्योंकि इ सके अगले 
जित्ताय वर्ष तक भी चहूते रहने 
की संभावना है । 


२१ आदंक्षिक लुअया सेवा में सहायक सैदन २ 
२११ अधोक्षक, सार्वजनिक निर्माण विभाग १ अनानमोदित | शासन को सझतव 


दिया गया कि रिक्त के लिये 
एक नियमित चनाव सांचिवाल 
याय प्रशासन (स्थापना ) विभाग 
के गर-घरकारी पत्र संख्या 
२०२८-ई /२०-ई-१५७-५३, 
दिनांक १५ जुलाई, १९५५ ई० 
के अनुसार किया जाना चाहिये 
पोंकि नियक्ति के एक वर्ष से 
अधिकश्चलने की संभावना थो । 
सुझाव मान लिया गया । 


१४४ 


परिशिष्ट ६--(ऋमश:ः) 


अस्थायो नियु क्तियों का नियमितकरण 


रण 
अभ्यरथियों 
कस की संख्या, 
आम सेवा था पद जिनपर विवरण 
संख्या 
हे विचार 
किया गया 
की 5“ “““+““्ाततचतचत््|न"त"्" “घी तनननततजतञ-__-__................ 
! | र [१३ | * 
कि 3 अमन मर अमन आ बम म मिल ब तल 
२३ नायब तहसीलदार ५२ २८ रिक्तियों के लिये, ५२ अध्यन 


२४ राजकीय आयवेदिक महाविद्यालय एवं 
सम्बद्ध चिक्ित्सालयों के लिये 
कर्मचारिवर्ग :---- 


(१) प्रिसिपल एवं अधीक्षक 

(२) काया चिकित्सा में रीडर 
(३) आयुर्वेद में लेक्चरर 

(४) डिमान्स्ट्रेटर 

(५) कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 


#3 #पि0 ८ ६3 #४0 2) 


२५ विद्देषाधिकारी (भेषजिकी एवं आसवन- १२ 
शालायें) 


२६ स्वाम्प्स एवं रजिस्ट्शन के निरीक्षक १ 


थियों के मामलों पर विचार 
हुआ, जिनमें से १८ अवकान्त 
कर्मचारी थे और ६ कनिष्ठ 
कर्मचारी थे । आयोग ने २३ 
को सतत स्थानापज्च पदोन्नति 
के लिये अनुमोदित किया और 
५ को नहीं अनुमोदित किया 
जो प्रत्यावर्तत के लिये संस्तृत 
किये गये । 


आयोग ने पूछा कि क्या 


यह अभ्यर्थी नियमानुकूल पदो* 
झति के लिये पात्र था और यदि 
था, तो क्या उसकी नियुक्त के 
साथ किसी अन्य की अवक्रान्ति 
तो निहित नहीं थी । प्रत्यूत्तर मे 
शासन ने कहा कि आयोग द्वारा 
आपत्ति प्रकट किये ज्ञान के 
फलस्वरूप वह प्रत्यावर्तित कर 
दिया गया है । 
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परिशिष्ट ६-- (क्रमशः) 
अस्थायी वियक्तियों का नियमितकरण 


अनमोल कलर. ल2ननन«कक+ २३-००७>+पननली-..स्‍व+तमनमकलननामनननाकम>त+ नानक रनपमन्‍न का» कमान पता *चकाक 











अ्रभ्यथियों 
की संख्या 
सेवा था पद जिसपर ' विवरण 
. विचार 
क्रिया गया 
१ २ | इ है 
।३-250४5%७#9# ४9४2७७७७-७४-छएछए॒9 ब8-+५५७५००५०५ 
२७ सार्वजनिक निर्माण विभ्वाग में सहायक १ 
सचिव 
२८ सब्दिव, विधान सभा १ सुझाव दिया गया कि नियुक्त 


की अवधि १ वर्ष स्ष॒ अधिक 
होते को दया) सें सासले को प्‌ नः 
आयोग को निदंहित किया 
जाय । 


२९ सहायक बिक्रो-कर अधिकारोगण 


न्ध्डॉ 


३० प्रशिक्षित स्वातक श्रेणी मे (पदोन्नति ३ 
हारा सहायक अध्यापक ) 


३१ विशेष अधोनस्थ शिक्षा-सेत्रा में सहायक्ष १ अतिरिक्‍त शिक्षा संचाएक छो 
अध्यापक (गणित ) सूचित किया गया कि थय र मे 
परप्मर्श लेता अपव्श्यक 7 हूं; था, 
क्योंकि नियुक्ति की ए-: ब्यं धष 
अधिक्ञ बड़ने की सेभावदा नहों 

ब्रतीत होती थी । 


३२ प्रशिक्षित स्वातक श्रेणी में सहायक १२ तदेव 
अध्यापक 
३३. कार्याऊुय परोक्षक, स्थानंध्य कोष लेखा ८ आयोग ने ३ अभ्यर्थियों को 
उत्तर प्रदेश में सहायक पर॑क्षक अनुमोदित किया । उन्हें.ने 


२ अभ्यर्थियों की घसुमा#ंद्त 
नहीं किया अ.र उद्धका, हुटाकर 
२ अन्य को रखने की संस्तृर्ति 
के । 
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परिशिष्ट ६--(क्रमशः) 
्रस्थायो नियुक्तियों का नियमितकरण 


दि मी शमी नन कील ४3७2७७४2४259 ४89४ (४४: 0४४४9 85७७5. 


सेवा था पद 


अजननन»न समनन 








ग्रभ्पथियों 
की संख्या, 
जिनपर 
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विवरण 











३४ सहायक यान्त्रिकी अभियन्तागण, सिंचाई २ 


डेप 


३६ 


ज्ञेज 


३८ 


३९ 


हु 


विभाग 


विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में विभिन्न 
विषयों म॑ सहायक अध्यापक 


सामान्य सचिवालय में अधीक्षक 


सामान्‍य सचिवालय में सहायक संचिव 


श्रम विभाग में जाब एनालिस्ट 


श्रम विभाग में सीनियर दाइम स्टडी 
हग्ड्स 


उप-संचालक के सहायक एग्रीकल्चरल 
इन्ट लिजेस्स-एवं- पडिछसिटी 


१९ 


आयोग ने १७ अभ्यर्थियों को 
अनुमोदित किया और ३ 
अभ्यथियों को अपदस्थ करने के 
लिये सुझाव दिया, क्योंकि जि 
विषयों का अध्यापन वे कर रहे 
थे उनमें वे देक्षिक अहंताये 
नहीं रखते थे। 


१० ६ रिक्तियों के लिये आयोग मे 


<८ झशे 


विभागीय चुनाव-समिति द्वार 
मुख्य सूची में प्रस्थापित किये 
गये ५ अभ्यर्थियों को और 
एक एंसे अभ्यर्थी को, जो उनके 
ढ्व/रा आपूरक सूची में दिया गया 
था, अनुमोदित किया । 


रिवितियों के लिये आयोग वे 
विभ,गीय चुनाव-समिति द्वारा 
संस्तृत ३ अभ्यर्थियों को अनु- 
मोदित किया । 
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रद्या 


र्‌ 
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परिशिष्ट ६--(कमशेः) 
अस्थांपी नियुरक्तियों का नियमितकरणं 


अभ्यर्थियों 

की संख्या, 

जिनपर विवरण 
विचार 

किया गया 


सेवा था पद 


। 


४१ श्रम संराधन अधिकारी 


४२ 


४३ 


डडं 


४५ 


४६ 


४७ 


है 


प्रिसिपलल, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, 
बनारस 


केन्द्रीय डेयरी फार्म, अलीगढ़ के लिये 
पिगरी विशषज्ञ 


उत्तर प्रदेश पशु-चिकित्सा सेवा द्वितीय 
श्रेणी में जिला पशधन अधिकारीगण 


प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला) 
द्वितीय ' 


कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समि तियां, 
लखंनऊ के लिये लेखा-अधिकारी 
(बीज ) 


कृषि एवं ओद्यानिकीय_ अध्यापक, 
(प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में) 


३ | ४ 


१ ३१ मार्च, १९५६ अयवा निय- 
मित चुनाव होने तक, इनमें से 
जो भो पहले हो, के छिये 
अनुमोदित । 


१ आयोग ने इस विशेषज्ञ को १ वर्ष 
के लिये अनुमोदित किया और 
सुझाव दिया कि उनके साथ 
एक सह अध्ययनकर्त्ता की नियुक्ति 
नियमित चुनाव के पश्चात्‌ की 
जाय । 


३ तीनों रिक्तियों का विज्ञापन--- 
वर्तमान पदधारियों के अन्य के 
साथ समानावसर ग्रहण करने 
की व्यवस्था सहित--करने का 
सुझाव दिया गया। 


१४ आयोग ने १० डाक्टरों को 


4 


अनुमोदित किया । ४ के मामले 
निबटाये न जा सके क्योंकि 
वे वर्ष के अन्त तक प्राप्त हुये 
थे। 





संख्या 


१ 


| 


४८ 


४९ 


प्‌ 5 


प्‌ 3 
प्र 


ण्रे 
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परिशिष्ट ६-- 


अस्थायी नियुक्तियों का नियमितकरण 


सेवा या पद 


अधोनस्थ गन्ना सेवा, प्रथम ग्रूप 


उत्तर प्रदेश राजकीय संस्क्ृत पाठशालाओं 
में आधूनिक विषयों को अध्यापक 


प्रशिक्षित स्वातक श्रेणी में सहायक 
अध्यापक 


कस्टोडियन, निष्कान्त सम्पत्ति (इवेकुई 
प्रापर्टो ) के कार्यालय में सहायक लेखा 
अधिकारी 


भूमि-व्यवस्थः आयुक्त, उत्तर प्रदेश 


के कार्यालय में लेखा अधिकारी 
प्रधान कार्यालय 


भूसि-व्यवस्था में लेखा-अधिकारी 


हि 


(क्रमशः) 
जप 
अ्रभ्यथियों 
की्‌ संख्या, 
जिनपर विवरण 
विचार . 
किया गया 
8 
३ है. 
७ प्रूप २ से स्थानापन्न पदोघ्नति हे 
लिये २ अनुमोदित किये गये। 


किक 


५ ज्येष्ठ कर्मचारी अवकम्तित 
कर दिये गये। 


९ आयोग ने एक को, जो शोक्षिक 
अहंता प्राप्त न था, प्रत्यावरतित 
करने के लिये सलाह दी और 
दोष ८ अध्यापकों के विषय में 
कुछ ओर सू चना मांगी। 


३५ आयोग ने विधिवत चुनाव तक 
के लिये ३४ का अनुमोदित 
किया । शोष १ के मामले में 
कुछ सूचना की प्रतीक्षा थी। 


१ इस दाते के साथ अनुमोदित 
किया कि यदि पद एक वर्ष से 
अधिक चालू रहे तो इसको 
भर्तोीं विज्ञापन के  पदचात्‌ 
विधिवत होनी चाहिये। 


आाााक कक पा ०. हमर रश्मि कक मर शमिक मम 
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परिशिष्ट ६--(ऋरमदाः) 
झ्स्थायी नियक्तियों का नियमितकरण 
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झष्यथियों 
के की संख्या, 
हो सेवा या पद जिनपर विवरण 
विचार 
किया गया 
ह | 
१ जे है | री 
५४ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहा- ११ तीन अनुमोदित । दो अभ्यर्थियों 
यक अध्यापिकायें के सामलां से अनमोदत की 

आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 
उनके १ यर्ष से अधिक 
चलने की संभावना नहीं थी । 
शंष ६ अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में 
कुछ ओर सूचना शांगी गई । 

५५. अधीनस्थ कृषि सेवा, प्रथम ग्रूप २ एक सासले म॑ घटना परचात 
अनुमोदन प्रदान किया गया । 
टूसरे मामले में सम्पर्ण पात्रता 
क क्षेत्र सं से एक विधिवत 
चुनाव करन का सझाव दिया 
गया ।॥ 

५६ विशेष अधीनस्थ शिक्षा-सेवा में कृषि ५्‌ 

पर्यवेक्षक 
५७. कार्यालयों के निरीक्षक १ 
५८ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा (ज्येष्ठवेतत- . २ आयोग ने सुझाव दियाकि एक 


क्रम) में सीनियर रिसर्च साई- 
कोलोजिस्ट 


५९ लाइब्रेरियन (प्स्तकाध्यक्ष ) लीगल 


रिम स्वरेन्सर के प्‌ स्तकागार में 


पद का विज्ञापन किया जाय 
ओर इूसरे को विधिवत चनाव 
से पदोन्नति हारा भरा जाय । 


१ नियमित चुनाव होने तक अथवा 
६ सास के लिय॑, जो भी पहले 
हो, अनमोदित । 
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! परिशिष्ट ६--(ऋमठाः ) 


अस्थायी नियुकवितियों का नियमित्तकरण 








कक सेवा या पद 
संख्या 
! २ | 





६० तहसीलदार 


६१ कारागार उद्योग के सहायक संचालक 


जजन-ण जशणहिर-समिसिफ्स-जतता महाविद्यालय+ उत्तर --. - 


प्रदेश शिक्षा सेवा (कनिष्ठ वेतन- 
क्रम) से 


भ्रभ्पथियों 

को संख्या, 
जिसपर 
विचार 


किया गया 


डरे 


जडससकक्‍ककक्‍अक्‍स्‍फ-पप पैड फटटलककढईइइढइढइढइडइढ ईइटई”ई”ई”४"स्‍क्‍ईक्‍४/स्‍क्‍ढइक्‍पएफएईणश४७ई&ई-&ई-+-++...__ 


विवरण 





४ 








220०न।बालक, 


६१ आयोग ने २८ कर्मचारियों को 


सतत स्थानापचन्च पदोन्नति के 
लिये अनुमोदित किया और 
सुझाव दिया कि २ कर्मचारियों 
का अवक्रमण न्याययक्‍त नहोँ 
था। १० कर्मचारियों की 
निरन्तर स्थानापन्न नियक्त के 
लिये वे सहमत नहीं थे। 


१ जब तक दासन हारा जेल जांच 


समिति की संस्ततियां परीक्षित 
नहीं हो जातीं तब तक के हिये 
इस हाते पर अनमोदन प्रदान 
किया गया कि यदि कालान्तर्गत 
इस पद के बेतन का क्रम संशो- 
घित हो गया एवं/अथवा उत्तर 
प्रदश जलल्‍स डिपो के प्रदन्धक 
का पद पुनप्रतिष्ठापित किया 
गया, तो सहायक संचालक के 
पद पर भर्ती नियमित रूप से 
की जानी चाहिये । 


१-- ३२१ मा, १९५६ तक के लिये 


इस शत के साथ अनमोदित 
किया गया कि जनता महा- 
विद्यालयों के प्रिसिपल के समस्त 
तीनों पदों पर, यदि ये पद इसके 
बाद भी चलते रहे, विज्ञापन 
हारा भर्ती की जाथ । 


१५१ 


' परिशिष्ट ६--(ऋमशः ) 
अस्यायी नियक्तियों का नियितकरण 
हा ही. रा हक 


अध्यर्थियों 
की संख्या, 
सेवा या पद जिनपर विवरण 
विचार 
किया गया 


पूसल 
ध्पां 





3. 3७6॥0000॥७॥७॥७८७ए्एशरश"श""ण"ण"शण"णणणणा 
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पल. अनजमयांन»+जकभ«»नाजत >न+-जत+क++-+ नम भाम, 











६३ पिसिपल के सहायक, कृषि महाविद्या- १ दिसम्बर, १९५४ में सांगी गई 
लग, कान र समस्त पात्र अभ्यर्थियों की 
ज्येष्ठता सूची शासन द्वारा नहीं 
प्रस्तुत क। जा सकी क्योंकि 
इसका संकलन एक सहूलर 
कार्य नहीं थ/। अतः आयोग ने 
जुलाई, १९५५ में यह सुझाव 
दिया कि इस पद को सीधी 
भर्तों द्वारा, विज्ञापन, साक्षःत्का« 
रादि के पदचात्‌ भरा जाय । 


६४ जेलर ७ आयोग ने सुझाव दिया कि 
पदोन्नति के हेतु चुनाव योग्यता 
के सिद्धांत पर सम्पूर्ण पात्रता 
के क्षेत्र में से किया जाना 
चाहिये । उन्होंने शासन से 
यह भो अनुरोध किया कि 
वे जेलर के पर्दा पर पदोन्नति 
के लिये उप-जे लरों की पात्रता 
को लिये कम से कम ५ वर्ष 
की स्थायी सेवा की अवधि 
निर्धारित कर दें, जिपे शासन 
ने स्वीकार कर लिया । 


९५ प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक ४३ ५ मर गये । शझोष अनुमोदित 
अध्यापक किये गये । 


. ६६ अल्पकालिक सब-रजिस्ट्रार १५ 


, ६७ खत प्रबन्धक, यान्त्रिकी राजकीय खेत, १५ ६ सास के लिये अथवा विज्ञापन 
माध्रीकुन्ड, मथुरा के बाद विधिदत्‌ चन॑ गये 
अच्यर्थों के पदस्थ किये जाने 
तक के लिये, जो भी पहले 
हो, अनमोदित"। 


पा आयाम > अनिल न जीन कक रह कलश कम कड टिस कक कलह अर अल फट के लक बम की कक अपन शकि अल फक अननननननननगनननननिननिनिनननिनननानन. 
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परिशिष्ट ६--(ऋमदाः ) 
अस्थायी नियक्तियों का नियसितकरण 








; ४४४७७४७४७७७४०८०४७४४ 4 0 4 क्ष 2 
अभ्यर्थियों 
हल सेवा था पद जिनपर विवरण 
3०७ विचार 
किया गया 
्जिजजजजजजज++-+--त्-्_--++++जघ कण भाजपा जज 6 जन +>-+ १ननजनक«क 
१ २ ई । ४ 
६८ पंचायत निरीक्षक गण ५ 
६९ आहट दिकस एवं गाईनोकालाजी के १ 
प्रोफेसर, सरोजिनों नायडू मेडिकल 
कालेज, आगरा 
७० आब्स्टेदिक्स एवं गाइनोकालाजी के १ 
रीडर, परोजिनों नायडू मेडिकल 
का लेज, आगरा 
७१ आइब्स्टेद्रिक्स एवं गाइनोकालाजी के १ 
लेक्चरर, सरोझजिनी नायडू मेडि- 
कल कालेज, आगरा 
७२ आबकारी निरीक्षक १ अननुमोंदित (अपनी नियुक्षित के 


१ वर्ष के अन्तर्गत हो उम्त 
अभ्यर्थी ने पद त्याग दिया 


था।) 
७३२ सूचना उप-संचालक १ 
छठ सहायक अभियन्ता (विद्युत्‌ एवं यांत्रिक) १ 
सावंजनिक निर्माण विभाग 
७५ भूमि कु विभाग में लेखा अधि- ७ ६ मास के लिये जब तक कि 
क्र 


विज्ञापन के बाद सीधी भर्ती 
6 न की जाबे, अनुमोदित । 


अधमका+मामाननक्ाअक..लन >कक 48333, 











। 








१५३ 
परिशिष्ट ६-- (क्रमशः) 


अस्थायी नियुक्तियों का नियरमितकरण 


मा  अ 


| 





। अभ्यियों 
ऋस- | को संख्या, 
हैं सेवा या पद । जिनपर विवरण 
संख्या | 
| विचार 
। किया गया 
। पाप ययपिपिपयपभपपपतपपतभभ/शणत/भ /भ/ख; गए 
१ २ | हे ४ 
७६ प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला ) २४ सभी ८ स्थानापन्न परदधारियों 
अयस को अतिरिक्त आयोग ने 
दं! और को स्थानापन्न 
पदन्नति के लिये अनुमोदित 
किया। उन्होंने यह भी सुझाव 
दिया कि इस सेवा में विशेषज्ञों 
पदों को, उदाहरणार्थ मान- 
सिक चिकित्सालय (मेन्टल 
अस्पताल), आगरा की लिये 
सीधी भर्तों द्वारा भरा जाय ॥ 
७७ कृषि महाविद्यालय, कानपुर के लिये १ 
कृषि अर्थ-व्यवस्था एवं भूसम्पत्ति 
प्रबन्ध के सहायक प्राध्यापक 
७८ असम निरोक्षकगण २ 
७९. पहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां २ 
८०. जिला प्रदाय अधिकारी/टाउन राश- ११ 
तिग अधिकारी 
८१ वी० सी० जी० दीका योजना में क्षेत्र १ ३१ मार्च, १९५६ तक के 
संगठनकर्ता लिये अनमोदित और सशाव 
दिया गया कि यदि इस पद 
के आगे भी चलते की संभावना 
हो तो विज्ञापन ओर साक्षात्का- 
रादि के पद्चात सीधी भर्तो 
की जावे । 
८२ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के उप- १ 





संचालक 





धना'.सका३५ ७७..3.मग७७५/ २५ केीिमना9नया 4. 
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परिशिष्ट ६--(ऋमणशः ) 


अस्थायी नियुक्तियों का नियसितकरण 


' [4 2पभकतातामापाए मि्ाकए, ;५७७+०० 


सेवा या पद 


२ 


८३ ओवरसियसे, [सिंचाई विभाग 


८४ नायब तहसीलदासे 


<५ अधीनस्थ शिक्षा सेवा था विशेष अधीनस्थ 


शिक्षा सेवा में भाषा अध्यापकगण 


<६ विशेष अधीनस्थ विक्षा सेवा में सहायक 


अध्यापिकायें 


८७ डिप्टी कलेक्टर 


<८ संचालक, गन्ना अन्वेषण 
। शाह जहापुर 
उत्तर प्रदेश, बे 
वेवन-क्रम) में 


अमर 4 करर३०+७९८ाछथ७५७९७५७७»... 24 -2 


कृषि सेवा (ज़्यष्ठ 


+०3»-बक 0०. ७०-०५ सह नर मपामभाककका'3०+ अ# राजा; आधी... कमाअक कतफअतपाजनक कक. 'रममकत #क 


३ के >>+ 8 >न्‍भानाम+म्मम न मम्मन३4०या बह का, 


विवरण 


आयोग ने २३ अध्यापकों को 
सतत नियक्ति को अनमोदित 
किया और ४ को, जो अन- 
पथक्‍त पाये गये, प्रत्यावरतित 
करने का सझाव दिया। ५ 
अध्यापक पूर्व ही प्रत्यावतित 
किये जा चके थं। शेष ३ 
की चरितन्रन-पंजियां मांगी गई । 


आयोग ने ९ को अनमोदित 
किया और एक को प्रत्यावरतित 
करने का सुझाव दिया। 


१ आयोग ने यह संस्तति की कि 


३ कमंचारी प्रत्यावर्तित 
कर दिये जाय॑ क्योंकि के 
निरन्तर स्थानापन्न नियक्ति 
के योग्य न थे । द्ासन दो 
को प्रत्यावतित करने पर तेयार 
हुये और १ का मामला पुन- 
वबिचाराथं आयोग को निर्देशित 
किया । आयोग ने मान लिया 
कि उसका परीक्षण एक वर्ष 
के लिये किया जाय । 








श्५५ 


परिशिष्ट ६-- (क्रमश: ) 
अस्थायी नियक्तियों का नियमितकरण 


असॉडहालाक.. नस 'सिनकााााा १ ालककाभापीजातकमममिकन कपास (“०० भ+म्मनगवउभ भशआनकन साहसिक... फमिारभकभावकमानककककन ८८५ ०९ ६. दायानतकाभाादावभपफकक, 




















| 
अस्पर्थियों । 
| । की संख्या, 
सत्य सेवा या पद | जिसपर ' विवरण 
| विचार 
| किया गया : 
वमकलकं+५अपकन». शवननब्नककन%न&मब्न-नननल कक. | 
१ र | है | ड़ 
८९ सहायक बिक्रो+कर अधिकारीगण ३ ३१ दिसम्बर, १९५६ तक अथवा 
विधिवत चने गये अभ्यर्थियों 
से अपदस्थ किये जान तक के 
लिये सतत नियक्ति क किये 
अन भोदित । 
९०. प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक ४६ १२ अनूमोदित की गई (इस 
अध्यापिकारये में एक ऐसी शामिल है, जिसके 


विषय में घटना पदचात अन-+ 
सोदल प्रदान किया गया) 
और ३ अध्ष्यथियों को अपदस्थ 
कर नवनियक्ति के लिये राय 
दी। शेब अभ्यर्थियों को चरित्र-- 
पंजियां प्रत्यक को अद्यावधि 
तेयार करने को लिये लौटा 
- दी गयीं। उनके मामले रूटके 


रहे । 
९१ राजकोय केन्द्रीय वेक्प॒टायल संस्था, १ 
कानपुर के लिये देकक्‍्सटायल देवनो- 
लाजी उपचिभाग के अध्यक्ष 
९२ प्‌लिस के उपाधीक्षक ४२ २ रिक्तियों के लिये। 
९३ सहायक अभियन्तागण, सार्वजनिक ४ २ रिक्तियों के लिये । 


निर्माण विभाग 


९४ विद्वयुंष अधोनस्थ शिक्षा-सेवा में ३२ 
सहायक अध्यापक 


९५ उप-रजिस्दार, सहकारी समितियां १ 


१५६ 


परिशिष्ट ६--(ऋरमशः) 
अस्थायी नियुक्तियों का निध्चितकरण 


जन ननननम-म«मीननक- न ००... थे» >कनन+ाकमनअ५क>नाभ०+ कक "५७, 

















। क्रभ्यथि यों 
दा | को संख्या 
बे; सेवा या पद जिनपर विवरण 
संख्या 

विचार 

किया गया 

७ > 3 अ जब ककदी लव कल अरकण्०+ 4 ३५ हि ७ घणािििि्िााााााणााऋऋााााआआााा 2८ तआ 3... 3 
१] र आओ | 





(सका 


श्र अधीनस्थकृषि सेवा, उपनिवेशन विभाग ए४े दो अभ्यर्थियों के मामलों में घटना 
मे प्रयप्त व द्वितीय ग्रूप पश्चात्‌ अनुभोदय प्रदान किया 
गथा। ३ अभ्यर्थियों के मामले 
प्रतिनियजितियों। को भांति 
व्यवहत किये गये । शेष १९ 
अभ्यकधियों के विषय में आयोग 
ने उनके साक्षात्कार किये जाने 
के अनवृन्तर अपना मत व्यक्त 
करने का निरवय किया । 
वर्ष के अन्तर्गत साक्षात्कार 
नहीं किया जा सका । 


९७ तहसीलदार १०७ २९ रिक्तियों के लिये। 
९८ सेन्य शिक्षा एवं समाज सेवा प्रशिक्षण ३ विधिवत चुनाव होने तक सतत 
योजना के अन्तर्गत इन्स्ट्क्टर्स नियुक्ति के छिये एक अनुमोदित 


किया गया। शेष दो के सम्बन्ध 
में आयोग ने राय दी कि 
चूंकि आयोग द्वारा ये अस्थायी 
नियुक्ति के लिये संस्तृत किये 
जाने के फहूस्वरूप निर्बाध रूप 
से न्रिस्तर स्थानापतन्न रूप से 
कार्य कर चुके थे, अतः 
प्दीं के स्थायी न बनाये 
जाने तक आयोग से कोई नवीन 
अनुमोदन लेना आवश्यक न 
था तथा उन पर अस्थायी 
पदधारियों की नियुक्ति का 
प्रदन तब तक न उठाया जाय । 


आन ७०७७४ औ 


हा 0 कपयम सा जप पक के गरम कक (एफ जनम पुन +ज++-+9--+-.3-मक-क अत कम +भ ० +नन#-न+++- नमाज न+-3५५4०-+-७न-नकाजक०ा9७५५३५५०...... 


१५७ 
परिशिष्ट ६--( ऋणतछः) 
अस्यावी निय॒क्तियों का नियम्नितकरण 











|अस्यर्थियों 
की संख्या ' 
४ १३ सेवा या पद जिनपर विवरण 
जा | विचार ' 
किया गया. 
५... “हु २ ३ | ४ 
९९ राजकोय देशीय चिकित्सालयों, उत्तर ६ एक अनमोदित किया गया । 
प्रदेश के छिश्रे हुकौझ चूंकि शंघ ५ की निय क्तियां 
१ वर्ष से अधिक नहों होने 
की थीं, यह सझाव दिया 
गया कि उनकी झामले आयोग 
को पुनः निर्देशित किये जाय॑, 
यदि तनिक भो आवद्यक 
समझा जाय । 
१००. ग्रानोद्योग वियोजन में विशेषज्ञ,रिसच १ ३१ झाच, १९५७ तक या एक 
एवं ऐश्शन संस्थान, उत्तर प्रदेश विधिवत चने गये अच्यर्थो द्वारा 
पद ग्रहण करने तक, जो भी 
पहुले हो, के लिये अनमोदित॥ 
१०१ सार्वजतिक निर्माण विभाग में ३१ सई १९५५ में, ओवरसियरों के 
ओव रपघ्वियर्स १०० पदों के जिये अभ्यर्थियों 


को संघ्तत करते हुये आयोग 
ने अस्थायों रिक्तियों में पदस्थ 
३१ विभागीय अभ्यर्थियों को 
भविष्य में १ दर्य तक परोक्षण 
के हेतु उनको निरन्तर नियुक्त 
के लिये भा अनुमोदित किया । 
अस्थायों नियक्तियों के ढरिये, 
जो एक वर्ष से अधिक की न 
थीं, द्वाक्षात्कार किये गये 
अर्भ्यायियां में से २६ अभ्यर्थियों 
की एक ओर सूचा भ प्रेषित 
की गई ।॥ उनका झाशजा 
वस्तत: केउड सं,धी भर्तो का 
हूं; था। 





उरलान्‍लावेश/भपहकमनमम्ाविीक 
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१५८ 


परिशिष्ट ६--(ऋरमशः) 
अस्थायी नियुक्तियों का नियसितकरण 


सह शममममम+ ३५७७०, +#४- ५, ॥#०१७७०णम७५५, 
(2७७ ॥७, अहम» +बमाफ 


अभ्यर्थियों 
की संख्या, 
सेवा था पद जिनपर विवरण 
विचार 
किया गया 





है ४० 
संख्या 





| [३ ४ 

१०२ जिला नियोजन अधिकारीगण ५१ आयोग ने यह मान लिया कि 
इनमें से ४९ की नियक्ति 
प्रतिनियक्ति द्वारा थी और १ 
की नियक्ति को अनभोदित 
किया, जिससे आयोग ने सन 
१९४०९ में सहायक रजिस्ट्रार, 
सहकारी समितियों को पद 
के लिये चना था। शेष एक 
कमंचारी ऐसा था, जिसे 
आयोग ने इससे पूव॑ ही 
विधिवत चुनाव होने तक के 
लिये अनमोदित किया था। 
आयोग ने शासन को स्मरण 
दिलाया कि उसके हारा गहीत 
पद को शीघ्र ही वबिज्ञापित 
किया जाये। 


१०३ प्रोजेक्ट अधिशासी अधिकारी १ आयोग ने सान लिया कि यह 
एक प्रतिनियक्ति द्वारा नियुक्ति 
का मामरझा था। 


१०४ प्रोजेक्ट उपअधिशासी अधिकारी २८ आयोग ने १० कमंचारियों को 
अनभोदित कर दिया और 
सहमत हुये कि १४ कर्मचारियों 
के मापले प्रतिनियक्ति के थे । 
वे एक करमंचारी के विधिवत 
चुनाव होने तक के लिये उसकी 
निरन्तर अस्थायी नियक्ति 
के जिये भा सहमत हुये । 
एक अन्य कर्म चारी के विषय में 
उन्होंने यह राय दी कि उसके 
द्वारा गृहँत पद तियमानुकछ 
पदोन्नति हारा भरा जाय, दोष 
२ कर्मवारियोँ के विषय में 


ओर सूचना मांगी गई। 
हाए्णणाणाणणाणाशाााआ >> नवदशदई 








१५९ 


परिशिष्ट ६--( समाप्त ) 
अस्यायों नियुक्तियों का नियमितकरण 





समान केक? 6 अआाअन नमामि 00५० +ज ९४०५५ ५; उधर कवाल#००एाभ० पा काना भाा+ कमाए. दवडंगकाानक, 











| 
अभ्यर्थियों | 
शल की संख्या, 
संख्या सेवा या पद जिनपर | विवरण 
' विचार 
'किया गया 
! ४४४४४ 
९ । र्‌ | हे ४ 
१०५ प्रशिक्षण सहित विस्तार प्रोजेक्ट १४ इनमें से ५ पदों को अराजपत्रित 
सें विभिन्न पद स्थिति में कर दिया गया था 


ओर शेष ९ को प्रतिनियुक्ति 
हारा भरा गया बताया गया। 
तथापि एक कर्म चारी के विषय 
में, जिसके मसले में थोड़ा 
सा झन्देह प्रतोत्त हुआ, अन्य 
सूचना मरगी गई । 


योग. ... ९९४ 
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१६० 


परेशिष्ट ६ (अ) 
नियमितकरण के वे माम छे, जो १ अप्रैल, १९५६ तक मिब्रदाये नज़ा सके 

















डे 
की संख्या, 
ऋरम- जिन पर र 
४ | हि बबरण 
संख्या सेवा या पद जार वरण 
| करना 
| ऊ' था 
जज ४++++++++त कक... आल मा 
(| -।: जान 
अधालयराधामभक. ५033 ०275 कक १४७७ स्‍स्‍न नई 
१ सहायक कस्ठोडियन, निष्कान्त सम्पत्ति ७ कुछ सूचना तथा समस्त पात्र 


अभ्यर्थियों की चरित्र-पंजियां 
मांगी गए थीं । 


२ प्राइशिक चिक्षित्सा सेवा, द्वितीय (पुरुष ११ चिबदटाथा न जा सका, (देखिये 


शाखा परिशिष्ट ६ की सद संख्या ६)। 
३ सचिव, विधान परिषद्‌ १ कुछ पृछताछ की गई। 
४ कृषि के सहाग्रक प्राध्यापक, कृषि- १ कुछ सूचना और अवकमित 
महाविद्यालय, कानप्र कर्मचारियों की चरित्र-पंजियां 


मांगी गयी थों । 


५ ज्येष्ठ सांख्यिकी, सहायक और सांख्यिकी २ 
अधोक्षक, उत्तर प्रदेश के श्र 
विभाग में 


६ विशेष अधोनस्थ शिक्षा सेवा में जीव - २ २३ मार्च, १९५६ को प्राप्त 
शास्त्र के सहायक अध्यापक हुआ । 


७ विशेष अधोनस्थ शिक्षा प्ेबा में २२ कुछ सूचना सांगी गई थी । 

सहायक अध्यापक 

< उत्तर श्रदेश पशु-चिक्रित्सा तेवा,हितीय १ 
अणी में जिला पशुधन अधिकारी 
(राजपत्रित) 


कुछ सूचना सांगी गई थी । 


९ श्रम निराक्षक्क १ ह 


१० मुद्रण एवं लेखन- साझ्ग्री विभारा, 
उत्तर त्रदंश से सहायक अधीक्षक 


बात 3 नि मिनिलिनिनिशिवीटीलिलििशियियश?ि) 


छः 


१ कुछ सूचना सांगी गयी थी। 
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१६१ 


परिशिष्ट ६ (अ)--(ऋनशः) 
नियमितकरण के वे मासले, जो १ अप्रेल, १९५६ तक निबदाये न-जा सके 








ऋम-- 
हक सेवा या पद 
९ २ 
११ गजल्ना निरीक्षक 
१२९ कोषागार अधिकारी 
१३ अनपंजीयक (सब-रजिस्द्वार 
१४ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में सहायक 
अध्यापिकारयें 
१५. तराई के राजकीय खेत के लिये कृषि 
अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सवा, 
ह्ितीय श्रेणी में 
१६ उपसंचालक, यान्त्रिकी राजकोय खेत, 
उत्तर प्रदेश 
१७ खेत प्रबन्धक, यान्त्रिकोी राजकीय खेत, 
हस्तिनापुर, मेरठ 
१८ दासन के रासायनिक परीक्षक, उत्तर 
प्रदेश के अधोन रासायनिक 
सहायक 
१९ नियोजन, अन्वेषण एवं क्रियात्मक 
संस्थान, लखनऊ के लिये सहकारिता 
में विशेषज्ञ के ज्येष्ठ सहचर 
(सीनियर असोसियंद ) 
२० राजकीय पौलीटेक्तिक, चरखारी, 


8! 
/॥ ____ र_#>#>#उ#स्‍-अक्े््नलशे्श्ेॉाओललअऑॉन-भ|एःएा ६ बम ब लक ंआ३४४४४७७७आ 
0://१ ह| 


हमीरपुर के लिये अधीक्षक एवं 
सिलाई निदेशक 





॥।॒ 


पदघारियों! 
की संख्या, 
जिम पर 
विचार | 
करना | 

था : 





विवरण 





थक करत उकार+--०-८सवुतीयता, पम>वयपअकमक- 


| 
| ३ | हे 


६ कुछ सूचना और चरित्र-पंजियां 
मांगी गयी थीं ) 


८  चरित्र-पंजियां और कुछ सूचना 
की प्र॒र्ताक्षा थी । 


२ वर्ष के अन्तिम समय प्राप्त हुआ | 


३० तदेव 


कु 
क्र 


? चरिन्न-पियों की प्रर्त-क्षा थे | 


१ वर्ष के अन्तिम समय प्राप्त हुआ । 


७ तदेव 
श्‌ तदेव 
ए्‌ तदेव 


फ्् 


>सफकणजमम++णलअशाप्कलॉलकलरक करी, 


१६९ 


परशिष्ट ६ (अ)--(कऋरमदाः) 
नियमितकरण के वे मामले, जो एक अप्रेल, १९५६ तक निबदाये न जा सके 


शध्थभभ्््ष धो फोम प्रगााराभाृृ ्थक् मामा क्र क््७७2७७७्रधूआ 2262 66223 हम नक अल 





[ 
न्‍ पदधारियों । 
ग की संख्या, 
सह सेवा या पद जिन पर विवरण 
विचार 
करना था 
मन पर ओ न किक 2 मरा मम जल कक व, टज शलर की बे महक लकी म मर न व रत जलन कस 
४ कि हक अं, 
हा... रा कप 3०६३- हर ःाि ्छ 
२१ विशेष अवोनस्थ शिक्षा सेवा में प्रशि- २७ वर्ष के अध्तिस समय में प्राप्त 
क्षण महाविद्यालयों के लक्‍्चरर तथा हुआ । 
जनता सहाविद्यालयों के प्रसार 
अध्यापक 

२२ प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में सहायक ३६ तदेव 

अध्यापिकारयें 

२३ कृषि अधिकारी/सहायक उपनिवेशन १ सांगी गई सूचना नहीं प्राप्त हुई 

अधिकारी, राजकीय स्टेट खेत, थी । 
तराई, ने नोताल 

२८४ अधीनस्थशिक्षा सेवा (राजपत्रित) में १६ भांगी गई सूचना और चरित्र- 

प्रधानाध्यापिकायें पंजियां वर्ष के अन्तिम समय 
में प्राप्त हुई थीं । 

२१५ ओवरसियसं, सिचाई विभाग ८ री 

२६ कृषि अभियन्ता, सिचाई विभाग १ कुछ सूचना सांगी गई थी । 

२७ प्रादेशिक चिकित्सा सेवा, द्वितीय १ वर्ष के अन्तिम समय प्राप्त हुई। 

२८ सहुकारो निरीक्षकुगण २ कुछ सूचना सांगी गई थी । 

२९ प्रति-3प-विद्याल्य निरीक्षक ६ इन कर्मचारियों के मामले गत 
वर्ष उनकी चरित्रावलियों के 
अभाव में नहीं निबदाये 
जा सकी उनकी चरित्र-पंजियां 
१९५५-५६ के अन्तर्गत भी 
नहीं प्राप्त हुई थीं । 

३० 





राजकोय संस्कृत पाठ श़ाराओं के लिये 
आधुनिक विषयों में अध्यापक 


क्च्च्िि््त 5... 


2 छएएएशशाा «3 शशि हे 








८ ओर सूचना मांगी गई (देखिये 
परिशिष्ट ६ की मद संख्या ४९)। 


कक 2 22 22224. न ली कल न मसल आय 28 रण सकी 


यु 
|| 


तन | 
स््स्व 
>> रलनननपञनननन. उन नमन भी लनलका मत... परसथ कारक पका» उअप»नपननभत- 


३२ 


श्र 


३४ 


३५ 


३६ 


३० 








2] कम लनम++++नमननक सम ॥१७७३३५५०५५५७५७५५५५६५५७५३५५५३०५०५०३०>+-+अ नमक न ननाननन न धिन-म नमन भननन++-3५+4.४१ कर 
् 
ला 
॥ 
॥// 


१६रे 


प्रिशिष्ठ ६ (अ)-- (क्रमशः ) 








नियमितकरण के दे म।मले, जो १ अप्रैल, १६५६ तक निबदटायें ने जा सके 





हि 


'पदभारियों| 
'की संख्या, 
सेवा या पद जिन पर विवरण 
| विचार | 
'करना था 
न पक न 
। २ | ३ ड़ 
प्रशिक्षित स्व/ततक श्रेणी में सहायक १ कुछ सूचना की प्रतीक्षा थी । 
अध्यप्पक (देखिये परिश्षिष्ट ६ फ्री सद 
छाए ५२ ) हू 
विशेष अवोनस्थ शिक्षा सेव! में सहायक ६ कूछ सचना शांगी गई थी। 
अध्यापिकाये (दंखिये परिशिष्ट ६ का मद 
संख्या ५४ ) 
उप-आऑजेक्ट अधिक्षासी अधिक्ारीगण २ कुछ सूचना सांगी गई थी ॥ 
देखिये परिश्षचिष्ठ ६ की मद 
थे हु] १ 53 | ) | 
उप-पंचालक, यान्त्रिकी राजकाय खेत, १० जुदाई, १९५४ में शांगी गई 
उत्तर प्रदेश के अधीन अधीनस्य बरित्र-पंदियां १९५५-५६ के 
कृषि सेव? के द्वितीय ग्रप में डेयरी बरय के भातर नहीं प्राप्त 
ओर पञ्षु प्रभारो हुई थ:) । 
प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (महिला ) ४ वर्ण के अन्तिम ऋत्थ भ्रण्त 
द्वितीय हई (देखिप्रे परिक्िष्द ६ 
को मद मंख्यः ४५) । 
दारीर (अनाढामी) में लेक्वरर, सरो-. १ उसके फार्य ऐ दिषय में प्रतित्रेदन 
जियी मायड चिक्षित्सा रह्ठाहे छा लय, णागा वया या । 
आज 
प्रशिक्षित स्नातक शेणी में सहायक ३१ चरित्र-पंजियां उसको ४ंच/वि 
अध्यापिकायें तेपार फरने के लिए वापस कर 
हे; गई थीं. (देखिये परिश्चिष्ट 
| की रद संख्या ९०) । 
राजकीय ज्योतिषोय बेघशाला, नेनीताल १ 
की छिये प्रयोगशाला सहायक 
ओर यान्त्रिक 
हट महल निजी मम अमल लकी मर डीजल वन 
है 


परिशिष्ट ६ (अ) “+ (समाप्त) 
नियमितकरण के वे मामले, जो १ अप्रेल, १ के ० मम 00 58440: 7524+ ५६ तक लिबंटाये न जा सके 


परदेवारियों' 





ऋषम -- । की संख्या 
संख्या | सेवा या पद जिन पर विवरण 
| विचार | 
| करना था ' 
। ७ 33907 पा अब ली 
१ | २ | ३ | ४ 


३६ विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा मे सहा- ३३ पत्ता ए उप 77 विशेष अधोनस्थ शिक्षा सेवा में सहा- 


१११ मांगी गई सूचना वर्ष के पन्त 
यक अध्यापकगण 


तक नहीं प्राप्त हुई थी। 


४० उपनिवेशन विभाग में अधीनस्थ कृषि 


१९ आयोग ने निश्चय किया कि वे 
सेवा के प्रथम और द्वितोय ग्रुप 


उनकी उपयुक्‍तता के विषय 
में उनका साक्षात्कार करने के 
परचात्‌ सुझाव देंगे, जोकि वह 
के अन्तगंत न किया जा सका। 
(देखिये परिक्षिष्ट ६ की मद 
संख्या ९६) । 


४१ प्रशासन अधिकारी, गंगाखादर उप- १ पत्न-व्यवहारान्तर्गत रहा।' 
निवेशन योजना, जिला मेरठ 
४२ अधोनस्थ शिक्षा सेवा या विशेष अधो-- 


३ चरित्रपंद्धियां रांगी गई थीं। 
तस्थ शिक्षा सेवा सें भाषा अध्यापक 


(पखियें परिद्षिष्ट ६ की मद 

संख्या ८५) । 

४३ अधोनस्थ कृषि सेवा, प्रथन्न ग्र्प १६ सीधी भर्तों हवारा एवं पदोन्नति 
द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की 
प्‌ृथक सूची तथा अवकमित 
कर्मचारियों की चरित्रपंजियां, 
जो मांगी गई थीं, वर्ष के अन्त 
तक नहीं प्राप्त हुई थीं । 

डंड_ अधोनस्थ कृषि सेवा, द्वितोय ग्र्य २० तदेव 

४५ प्रशिक्षण एवं विस्तार प्रोजेक्ट 


२१ कुछ सूचना मंर्ण गई थी । 
में विभिन्न पद 


(देखिये परिश्षिष्ट ६ की मद 
संख्या १०५) । 


अिम्मफव पाप :६ादफत >भामर ऋफाराअ 'अलाकाद 


योग है ४४२ 


श्६५ 
परिशिष्ट ्ड) 


ऐसे कर्मचारियों के रष्टिकरण के सामले जो प्रारस्भ सें सौधी भर्ती द्वारा आयोग के परासरँो 
से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे । 


। 


पल 
पंख्या 





विचार 
किये गये 
सेवा या पद कम चारियों विवरण 
की 
| संख्या: | 
| 





१ २ | ३ । डे 


हरन्‍कहल-|न्‍पशकपक, 





१ शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, इलाहा- १ अनुमोदित | 
बाद के लिये सहायक अध्यापक 
(संगीत ) 


२ उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय २ अननमोदित, क्योंकि प्रारम्भ में 
के लिये हिन्दी प्रतिवेदक चुनाव बिना आयोग से परामर्श 
लिये किया गया था । प्रति- 
योगितात्मक. पराक्षोपरान्त 
सीधी भर्ती करने का सुझाव 
दिया गया। 


३ सार्वजनिक निर्माण एवं विद्यत्‌ विभागों... * आयोग ने मात लिया कि इस 
में सहायक अभियन्तागण सामले में उनसे परामर्श लेना 
आवद्यक नहीं था। तदननन्‍्तर 
३० अधिकारियों का झाहन ने 

पृष्टिकरण कर दिया । 


' 


४ पुलिस के उपाधीक्षक १ अनुमोदित! 
५. सामान्य सचिवालहूय में आशलिपिकों १ अनुमोदित । 
के अधीक्षक 


६ स्वायत्त शाप्तत अभियन्त्रणा विभाग में. रे अनुमोदित । 
सहायक अभियन्तागण 


नि नि मिलिम किमिकर कट मील मन ला +3 57226 6७38 





चर 


१६६ 


परिशिष्ट ७--(ऋमशः) 


ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मासले जो प्रारम्भ में सीधो भर्तों हारा आयोग हे 
परामश से श्रस्थायो पदों पर नियुक्त किये गये थे । 











विचार किये 
गये | 
ऋष-- सेवा था पद कर्मचारियों | वितरण 
संख्या की | 
संख्या 
मा र्‌ रे ४ 
| नी जज -+--._->०त0...... 
७ भमच-मिष्ेष एवं शनाजोत्थान अधि- ६ आयोग ने ४ को पृष्टिकरण 
कारीगण, आबकारी विभाग के लिये अनमोदित शिया 


और यह राय दी कि शेष 
२ पदों को विज्ञापित किया 
जाथ। शाहन ने आयोग द्वारा 
अनुभोदित चारों कर्मचारियों को 
पुष्टिक्त फिया और उनसे 
अनुरोध किया कि शेष २ के 
मामलों पर जे पुततिचार करें। 
आयोग ने माशले पर 


े 


पूर्नावधार फिया लेकिन पूर्व 
व्यक्त निशचय पर अडिय 
श्हे। 
< उत्तर प्रदेश ब्वाथडर्स एवं कारखाना १ दो वर्ष के परीक्षणकाल पर रखे 
निरोक्षकों की सेवा, द्वितीय श्रेणी, जाने के लिये अनुमोदित । 
में व्वायलर्स के निरीक्षक 
९ उत्तर प्रदेश असेनिक (अधिशासी) १ पृष्ठिकरण के लिये अननुमोदित। 
सेदा आयोग ने सुझाव दिया कि 
उसका कार्य अगले दर्ष तक 


देखा जाय । 


१६७ 


परिशिष्ट ७--(ऋमशझः ) 
ऐसे कर्मचारियों के पृष्टिकरण क्ष मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती हारा आयोग के 
परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्षत किये गये थे । 
| । 
| विचार ; 
: किये गये. 
सेवा था पद कर्म वारियो विवरण 


कं 
स्‌ख्यः 








कल बल 


ऋष -- 
संख्या 





| 


कि लकल+ के. अडट० लक मडत-क-फब>-५०+ 








| | 


९ २्‌ ह के 22 ड 





१० सहायक राज्मायनिक अन्वेषण संस्थान, १ पष्टिकरण के लिये भदनमो+दल, 
सार्वजनिक निर्माण विभाग क्योंकि वह अनहे था और 
इस पद को एक अध्य पद के 
साथ विज्ञापित किया गया । यह 
मासला आपधोग के प्विचा- 
राथ फिर से निर्देशित किया 
गया, इत विवरण के सहित 
कि अपनी अस्थायंं नियक्तित 
के समय सन्‌ १९४६ में उत्त 
सम्य ग्रचलित बोल्षिक योग्यताओं 
को वह रखता था । आयोग 
अपने पर्व मत पर बढ़ «हे 
लेकिन उसको सीधी भर्तों 
के छिये अन्य अभ्यर्थियों के 
साथ अवसर ग्रहण करने की 
आज्ञा दे दी, जिद्तें बसा 
ही किया । 
११ उत्तर प्रदेश कूझ सेभः के ज्येष्ठ बेतत- १ अनुमोदित । 
ऋषण में उदिभद व्याधिकोविंद 
(प्लान्द पेथालोजिस्ट ) 
१२९ उत्तर प्रदेश व्यायाधिकारी सेवा १५१ आयोग ने सभी अस्थार्य न्‍्यथाया- 
धिकारियों का साक्षात्कार १७, 
१८, २१ से २५, २८, ३० 
नवस्वर और १ पिलम्बर, 
१९७५ को किया औओश ६१ 
कर्मचारियं को ६० स्थाय- 
कृत परी पर पष्टिकरण ऊे 
ये, ८५ कर्भमवारियंं का सतत 
अध्यायी नियक्षित के लिये अर 
शेष ५ को एक माउ को सूचना 
पर प्दचव्यत करने के लिये 


संस्तुतकिया।_____ 
न मी पक 
है । 








१६८ 
परिशिष्ट ७--(ऋमझः]) 


एसे कम चारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के 
परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे। 











कम का मल, जम मल अमल ता मालिनी ली अल कम न मा कल नम 22 मल 
विचार 
किये गये 
ऋम -- सेवा या पद कर्मचारियों विवरण 
संख्या की 
+ संख्या 
मम सज ३0 मील मम रजनी लि ला नली तेजी मत, मल ला पलक लक लकन कर 
| 
१ २ ३] ४ 


१३ अधीनस्थ जन-स्वास्थ्य सेवा, प्रथम चग॑.._ १ अनूमोदित । 


१४ सूचना संचालक वर्ग में फोटोग्राफी और _१ अनुमोदित । 
फिल्म्स के प्रभारी अधिकारी 


१५ नरसंरीज के प्रभारी विशेषाधिकारो १ अनुमोदित। 


१६ पंचायत निरीक्षकुगण ५ सतत अस्थायी नियुक्त के 


लिये भी अननुमोदित । 


१७ स्वायत्त शासन अभियन्‍्त्रणा विभाग में १ अनुमोदित । 
सहायक अभियन्ता (विद्युत्‌ एवं 
यान्त्रिक) 


१८ राजकोय रेडियो अधिकारी, उत्तर प्रदेश १ 


| प्‌ ष्टिकरण के लिये अनुभोदित। 
पुलिस रेडियो उपविभाग में 


१९ सहायक रेडियो अधिकारी ( प्ररविधिक] १ निबदाया न गया, क्योंकि कुछ 
सूचना मांगी गई थी । 
२० १ ॥ 5 
४ (ललारज) $* [एक वर्ष के परीक्षणकाल पर 
२१ हे (प्रशासन) १ मत कपिल 


*भााभाग या मम मकललल न न लक मकर कक शनि कक नरम किक 


१६९ 
परिशिष्ट ७--(ऋमशः) 


शछेसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सौधों भर्ती हारा आयोग के 
परामर्श से अस्थायी पदों पर सिपुक्त किये गये थे। 


। 

















विचार किये 

ऋम- सेवा था पद । गये कर्म- । बिव 
.. संख्या चारियों की. का 
क्‍ संख्या | 
|; 
| ऊअापययययययययय्तिपपैपणफफफ+क++++कम---++ 

र्‌ २ .. हे | ड 

२२ विक्रो-कर अधिक्वारोगण ५६ विभागोय चनाव समिति ने ४९ 


को पष्टिकरण के लिये संस्तत 
किया ॥ आयोग ४५ के पृष्टि- 
करण के लिये सहमत हो गये 
और १ को १ वर्ष के और 
परीक्षण पर और १५० को 
विधिवत चने गये अभ्यर्थियों 
द्वारा पद निवत्त किये जाने तक 


संस्तुत किया । 

:ए३ अधीक्षक के पदों पर पृष्ठकरण के १० आयोग ने ८ को पृष्टिकरण के 
लिये मंत्रियों के बेयक्तिक सहा- लिये अनमोदित किया । वे २ 
यकहृगण एवं आशुलिपिकों के अधी- कर्मचारियों के पृष्टिकरण के 
क्षक लिये सहमत न हुये । 

२2४ बआआायरूस के निरोक्षक १ अतनसोदित, क्योंकि वह कारखानों 


के निरीक्षक के पद के लिये 
चुना जा चुका था। 


२५. जिला गव्यज्ञाला (डरी) प्रदर्शन क्षेत्र, २ अनुमोदित । 
सथुरा के लिये सहायक क्षेत्र 
प्रबन्धक्त एवं कल्टिवेशन इन्चार्ज 


2६ सहायक अभियवन्‍्तागण, उत्तर प्रदेश ३६. आयोग ने ३५ अस्थायी कं चारियों 


सार्वजनिक निर्माण विभाग का साक्षात्कार ८, ९ और 
१० फरवरो, १९५६ को करके 


और १ पर उत्तको अतपस्थित्ति 
में पिचार करने के उपरान्त ३० 
को पृष्टिकरण के लिये अनुमोदित 
किया । 











१७० 


परिशिष्ट ७-- (ऋच्तद्नः) 
एसे कर्मचारियों के पुष्टिकरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती द्वारा आयोग के 
. परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे । 


अभद्र 3७५ अककका, अल 





अलीीीिय न न +जनननन+ 





शरण न 


चारियों की विवरण 


| 
सेवा या पद 
संख्या 








१ २ ३ डा 


४७9 छचछछ रथ ८ंूेा आधा ७-४४० था थार पा रकम 








२७ पहायक्त बिक्नी-कर अधिकारीगण ५५ विभागंश काल पसप्तिति ने 
डए धलबप शर्थ: को पृष्टिकरण 
के लिये संस्तुधथ किया। 
आयोग केवल ३४ अधिकारियों 
के पुष्टिकरण के लिये सहमत 
हुआ, ३ को परीक्षणकाल पर 
रखने ओर १६ को पदच्युत्‌ करने 
की संस्तति कं | उन्होंने दो 
अधिकारियों के विषय में, जिनके 
विवरण मांगे गये थे, अपने मत 
रोक रंकखे । 


२८ द्वितीय सहायक शिक्षक, राजकोय १ अनुमोदित । 
केस्रीय बुनाई संस्थान, बनारस 


२९ श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधोन २ आयोग ने १ अधिकारी के पृष्टि- 
उयष्ठ अनु सन्धाता (सीनियर इन्बेस्टी- करण को मान, छिया। दुपरे 
पेंटर) के वियय में उनका सत था कि 

जिस पद पर उसे पृष्टिकृत 
' केले का प्रस्ताव किया गया 
था, स्थायी तार से रिक्‍त नहीं 
पाया गया । अतः किसी के 
उस पर पृष्ठिटकृत किये जाने 
का प्रइन हो! नहीं उठता । 


३० शात्षन के ऋाप फिजिओलिस्ट, उत्तर १ 


३ अनमोदित । 
प्रदेश 


३१ श्रत्त अधिकारी 


एकल नल ननननन++3५3न 4... पक 
४४.5: 0+२०-.«>+>लकवकन नल» ८०५ नानक ७७५७५-3९०.५५५५५७०५५ ५. थ५५ 33.५७... निम्न लत अल 


१ अनुमोदित । 


हा 


१७१ 


परिशिष्ट $--(ऋमतछः) 
एसे कर्मचारियों के पुष्चिकरण के मापले जो प्रारम्भ में सीर्घ: भर्ती हारा आयोग के 


परामर्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे । 
92४४४ +08७0७9७४9 999 9-७४ ै 
| 


| लन>-क रेल रक> कक ८५५०५ ककाका+भ५ ५५++क+क+ भर का ७०4 के २ राम. ॥कााभा९:#आााथ. कमा "ामनक्रककिक. लगी. 5.3. फस अमेकेननय बादाम, 





जिचार किय | 








| 
खिचार किय | 
ध्क्य «« । १ गये फैस-- श्र 
न्‍ । सेवा था पद र्यों की | विवष्ण 
संख्या ७०७४४ चारियोंफी 
। संख्या 
। 
| 
3७७४४ ४७ ७ :ाश८ ४४७25 फेउलनन मिलन ७ मसल नह: ४ ५-7 +डल कर अप ले, पक फल 
९ । २ हट 
३२ ओवरपिय्, सिचाई प्राण ६ एक जशकाश प्राप्त था। पांच 
अनशोदित । 
१३ वाइस जिजिपल, राजक य कोई १९ अनुभोदित। 
पेडागाजिकज संस्थःव, इलाहाबाद 
३४ पंचायतों के जतिश्त्यि उह्यक्त १ अनुसमोण्ति । 
संचालक 
२५ साप्ान्य प्रबाधकगण २ इनसं से ह आयश हएशा पृश्दि- 


करण के लिये संस्तर' फिया गया 
था । बाद में वहु लाफर्वाह 
एवं निम्न स्तर पव पाया गया । 
अतः झाहन ने प्रस्ताओम किया 
कि उते परध्चिकृत ने किया 
ज्यय, बरन स्वानापन्र अवस्था 
में हू। एक वर्ष के किये 
आर चाहने छिया एधदय 
आपोग में सझावई दिया कि 
ऐप स्थित में छत १ बय के 
पर'लगफाल पर शबखा ऊध ॥ 


अहनम्ककर 


अहक््यर्य हराये ने ऊेे लिये 
आपधीण दराए हंसते किया 
गया। शासन ने प्रस्थाव किया 
कि उश्की १९७४-५० की 
अच्छी प्रतिष्ठि को वष्टिगत 
रखते हुये उसे १ वर्ष के लिये 
रहने दिया जाय। आयोग ने 
यह सास किया ३ 


१७२ 


परिशिष्ट ७-- (क्रमशः) 
ऐसे कर्मचारियों के पुष्टिहरण के मामले जो प्रारम्भ में सीधी भर्तों दशा आयोग क्के 
राम से अस्थायो पदों पर निप्रक्त किये गये थे। 


मम 


विचार किये 
ऋमस-- गये कर्मचा- 
हक सेवा या पद रियों की विवरण 
संख्या 
ए्पयू्यप्यथनियियययडिै-फफफऊकनन--++_+_ 
र [बह «४ 
2 कक अमन तल अल जमीन औनक र क नकल ड़ #ए सकल जि निकल लिन विद 
३६ असिस्टेंट सांवि  भेनेऋर २ आयोग ने सुझाव दिया कि दोनों 


स्थाय। पदों का विज्ञापन किया 
जाय, स्थानापन्न पक्धारी अन्यों 
के साथ अवप्नर प्रहण करें । 
शासन ने प्रस्ताव किया कि 
दोनों स्थानापन्न पदधारों २ 
वय के प्र,क्षणकाल पर नियक्त 
किये जाय॑ । अत्योग ने नहीं 
शाना अ|/र अपने पूर्व मत 
को हो रच्खा । इस पर 
शासन ने आयोग के मत 


की मान लिया । 
३७ उप-पंजीयक, सहकारी समितियां ३ अनुमोदित । 
रे८ सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां ८ अनुमोदित । 
३९ झृंबि विभाग में लेखा अधिकारीगण ४ बष के अन्तिम समय प्राप्त हुआ। 
अतः निबदाया न जा सका । 
४०. राजकोय मुद्रणाऊयों के लिए सहायक श तदेव 
जंधाक्षक 
४१ क्षेत्र प्रबन्धक, यान्त्रिकी राजक॑य क्षेत्र, १ तदेव 
सईदपुर (राजपत्रित) 
४२ शाररभ लेक्चरर, उत्तर प्रदेश पद - १ तदेव्‌ 
विकित्शा विज्ञान एवं पशपारूच 
महाविद्यांय के लिये 
४ हे सूचना संचारूक वर्ग सें अधीक्षक १ तदेव 


१७२ 


परिशिष्ट ५-- (समाप्त) 
ऐसे कर्मचार्यों के पु.्टकरण के सामके जो प्रारम्भ में सीधी भर्ती हारा आयोग के 
वराम॒र्श से अस्थायी पदों पर नियुक्त किये गये थे। 














| 
विचार | 
का किये गये ' 
; सेवा या पद कर्मचारियों ' विवरण 
संख्या क 
संख्या 
| 
१ 6 २ हे 
डंडे संराधन अधिकार। १ यह निबटाया न जा सका, क्योंकि 
कुछ पत्रादि मांगे गये थे । 


४५. प्रादेशिक चिकित्सा सेबा (महिला) ४. अनुमोदित । 
द्वितंय में महिला चिकित्सक 

४६ रोडबेज संगठन में स्पेयर पार्ट स १ अतनुमोद्िव। आहलेख्य विज्ञान 
तियस्त्र०) अधिकारी भझांदा गया । 


१७४ 


प्रिशिष्द ८ 


हि प 


अवाधारण चोड था पारिवारिक पेण्शनों और/शयजा उपदानों के सम्बन्ध सें 
सन्‌ १९५५-५६ के अम्तर्गंत निम्तांकित व्यक्तियों से दावे प्र(प्त हुये-- 
(१) गोरबपुर जिला पुछिस के स्वर्गोय कान्‍्स्देबिल रघुबीर पांड का परिवार। 
(२) पोलोभोत जिला पुछित के स्वर्गोतर सब-इस्स्पेष्टर राप्त औतार छिह का प्रिवार। 
(३) गड्वाल बन खंड के स्वर्गीय फारेस्टर गोपाल सिह रावत का परिवार। ; 
(४) कावपुर जिला पुछित के मृत कान्स्टेबिल गोकुल प्रसाद की साता। 
(५) नज़हूप ज्ञावा बदायूं के नलकूप चालक, स्वर्गोय श्री भगवान दास का परिवार। 
(६) सहारतपुर जिला पुछिस के स्वर्गोय कान्स्टेबिल मुस्तफा हुसेन का परिवार। 
(७) पूर्वो यमुना नहर के अपर डिवीजन के स्वर्गीय रतर राजा रास के पिता। 
(८) रेलवे सुरक्षा पुछित, इडाहाबाद के दिवंगत कान्स्देबिल राख खेलावन तिवारी 
का परिवार । 
(९) आगरा जिजा पुडिस के स्वर्गीय कानस्टेबिल सवाब सिह का परिवार । 
(१०) आठवीं बटालियन, पी० ए० सी०, बरेली के स्वर्गीय हेड कान्स्टेबिल कीरत राम 
का परिवार । 
(११) पख्रहुवीं बटालियन, पी० ए० सी०, आगरा के स्वर्गीय कान्स्टेबिल विन्ध्याचल 
पान्‍डे का परिवार। 


(१२) इटावा जिला पूलित के मत कास्स्टेबिल दूधनाथ सिह का परिवार । 

(१३) १८वीं बठाहियन, पी० ए० सी०, आगरा के स्वर्गीय कान्स्टेबिल श्री प्रच्नाद सिंह 
का परिवार। 

+ कै र्त ह. | 

(१४) बदाय जिझा पुछिप्त के स्वर्गीय सब-इन्स्पक्टर इन्दल सिह का परियार। 

(१५) द्वितीय बटालियन, पी० ए० सौ०, मुरादाबाद के प्लेट्न कमाष्डर, दिवंगत 
श्री अख्तर सईद खां का परिवार | 

(१६) गोरबपुर जिा पुलिप्त के स्वर्गोय कानस्टबिझ पारपप़ नाथ पिह की विधवा। 

(१७) ओजेशररी पुछित के उपाधीक्षक, स्वर्गीय श्री बी० एल० अहेरवार के पिता। 

(१८) पौीलीभात जिझा प्‌छिस के मृत कान्स्टेबिल कुशल सनि की विधवा । 


(१६) चतुर्थ बटाकियन, पी० ए० सो०, इलाहाबाद के मत हेड कान्स्टेलिल शिव बहादुर 
सिंह का परिवार । 


(२०) श्री डब्ल्यू० पाठटिन्सन, भूतपूर्व कृषि अभिषन्‍्ता, ऊूखनऊ को उसके झाहिने हाथ 
की अनाणिका में चोट के कारण । 


(२१) चत््‌ईश बटालियन, पी० ए० सी०, कानपुर के स्वर्गीय कानस्टेबिल सर्वश्री 
शिव म्‌रत राम और दारदा बख्या सिह के परिवार। 


पक । २) आगरा जिला प्लिस के स्वर्गीय सब-इच्स्पेक्टर, दया सन्दर राह का 


१७३ 


परिशिष्ट ८--[समाप्त) 

(२३) सीतापुर जिला के स्वर्गीय कानस्टबिल करार हुसेन का परिवार। 

(२४) जयरः जिला पुलिस के स्वर्गीय हेड कात्स्टंबिल रा प्रसाद यदव बव परिवार । 

(२५) पंचसदश बटालियव,पी ० ए ० सं(०, आगरा के स्वर्गीय काचस्टेब्रिल कुंवर सिंह के 
पिता । 

(२६) तराई और भावबर घन जंड के क्षेत्रीय अर्दली स्वर्यॉय विद्वम्भर दत बिद्त की 
विधवा | 

न (२७) पूर्वी वृत्त, नेवीताल के डिप्डी रेन्जर स्वर्गीय श्री अर्ज/जुल हसन दवर्वी का 

परिवार । 


(२८) पंचम दह्श बदालियन, पी० ए० सी ०, अगरा के स्वर्गीय कानस्टेंबिल राज बहादुर 
सिहु का परिवार । 

(२९) सिर्जापुर जिजझा प्‌ लिस के स्वर्गीय सब-इन्स्पे क्टर करूप नाथ सिह का परिवार। 

(३०) अलीगढ़ जिला पुलिस के स्वर्गीय कानस्टेबिल रघुराज सिह के पितान्‍माता। 

(३१) भ्‌ रादाबाद जिला पुलिस के स्वर्गीय कानस्टेबिल्बालर सिंह का परिवार । 

(३२) पशु पालन विभाग के चपरासी स्वर्गीय भगवान दास के आश्वितजन | 

(३३) पोलीभीत वन खंड के वनरक्षक स्वर्गीय श्री शमशुद्वीन का परिवार । 

(३४) झ्ञांसी जिला पुलिस के अवक्काज्ञ प्राप्त हेड कान्स्टेबिल रास झासरे। 

(३५) बाराबंकी जिला पुलिस के मृत कानटटेबिल उदय राज फिश्ष के रपता-पिता। 

(३६) पंचसद बटालियन, पी० एु० सी०, आशरा के सु कान्स्टेघिल बिज्ञाल 
असाद का परिवार। 

(३७) अलीगढ़ जिला पुलिस के स्वर्गीय कान्स्टे बिल रास नाथ का परिवार । 

(३८) अलीगड़ जिला पूलिस के स्वर्गीय काम्स्टेबिल इब्राहम बंग के मुत्योत्तर 
जात शिशु । 

(३९) भुजफ्फरतगर जिला पुलिस के स्वर्गीय कानस्टे बिल बुद्धि भफाश के जृत्योत्तर 
जात शिशु । 


१७६ 


प्रिशिष्ठ ९ 


निम्नलिखित बंध व्ययों के प्रत्यपंण के दावे, जो १९५५-५६ के अन्तर्गत प्राप्त 
3 
(१) श्री मदन मोहन सिह अहलूवालिया।, आबकारी निरीक्षक को एक मुकद्से में 
अपनी पे रवी करने के लिये, जो कि एक क्रिमिनल मामले में इंडियन पीनल कोड को घारा १६३ 


के अन्तर्गत उनके विरुद्ध दायर किया गया था। 

(२) सर्वक्षी किशन दयालऔर रघ्बीर सिह, एटा जिला पुलिस के कास्स्टेबिलों को 
एक मुझदते में अपनी पैरवी करने के लिये, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड को धाराओं 
३०४/३०८ के अन्तर्गत दायर किया गया था। 

(३) श्रो हीरा सिह, बिजनौर जिला के सब-इन्स्पेक्टर को एक मकदसे में अपनी: 
ये रबी करने के सम्बन्ध सें, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड की धाराओं २२०/३८४ के 
अन्तर्गत दायर किया गया था । 

(४) श्री एस० जे० रसेल, ट्राफिक निरीक्षक को एक मुकदमे में अपनी पे रबी करने के 
लिये, जो कि उनके विरुद्ध इंडियन पीनल कोड को धारायें १९३/२११ के अन्तर्गत दायर किया 
गया था। 

(५) श्री आर० पी० दुबे को एक शिकायतों मुकदमे में पेरवी करने के लिये, जो 


कि उत्तको विरुद्ध इंडियन पोनल कोड की धाराओं ३३०/३२३/३४२ के अच्तर्गत दायर 
किया गया था। 


(६) श्री मोहम्मद हनीफ, सब-इन्स्पेक्टर को अपनी पे रवी करने के लिये एक मुकदमे 
के सम्बन्ध में, जो कि उनको विरुद्ध इंडियत पीनल कोड की धाराओं २२०/३२३/३४२/५०० 
के अन्तर्गंत दायर किया गया था । 


(७) नैनीताल जिले के काच्स्टेबिल श्री करन सिह को अपनी पेरवी करने के लिये एक 


म॒क़दसे से , जो कि उनके विरुद्ध इन्डियय पीनल कोड की धारा ३४२ के अन्तर्गत दायर किया 
गया था । 


(८) श्री बाबू खां, सब॒-इन्स्पेक्टर को एक मुकदसे में अपनी पैरवी करने के लिये, 


जो कि उनके विरुद्ध इन्डियस पीनल कोड की धाराओं ३५४/४५७ के अन्तर्गत दायर किया. 
गया था । 


१७७ 


प्रिशिष्ठद १० 
सेवाओं तथा पद के नियम 


(१) राजकीय कर्मचारियों के अत्चरण सम्बन्धी नियमों का पुनरीक्षण । 

(२) वैद्य उब॑ हर्क/मों के अधीनस्थ सेवा नियम । 

(३) अधीवस्थ आबकारों सेवा नियस । 

(४) उत्तर अरदेश कृषि सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियां ) निथम । 

(५) सिंचाई विभाग से अस्थायी एवं स्थानापन्न ओवरसियरों के लिये विभागीय 
परीक्षा के आलख्य नियम । 

(६) उत्तर प्रदेश कारागार (कारागरों को उप-प्रधाव निरीक्षक) सेवा के अलेल्य 
नियस । 

.. (७ रे मुख्य अभिवच्ता, सर्वजनिक निर्माण विभाग के वेयक्तिक सहायक (कार्यालय ) 
के पद पर भर्तो के विधि सम्धन्धी अप्लेख्य नियम । 

(८) उत्तर प्रदेश मुख्य प्रोबेशन (सुधारक) अधिकारी सेवा नियमों, १९५३ के नियम 
८ का संशोधन । 

(९) उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेवा (पुदष शाला) नियमों, १९४५ के नियम १८ का 
संशोधन । 

(१०) वर्गीकरण, नियस्त्रण एवं पुनराबेदव नियमों के अनुच्छेदों ४९-ब और ५५ 
(३) का संशोधन । 

(११) सिंचाई विभाग अधोदस्थ अभियन्त्रणा सेवा नियमों, १९५१ के नियम ९ (ब) 
में अस्यायों एवं स्थानायन्न कर्मचारियों के लिये वांछित क्रियात्मक ज्ञान के सम्बन्ध म एक 
परन्तुक का निबेंश। 

हि (१२) उत्तर प्रदेश जन स्वास्थ्य सेवा नियमों को नियम ११, १८ (१) और २० (थ) 
में संशोधन । 

(१३ ) उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग उप-माल अधिकारीणणों के सेवा नियसों, १९५३ 
के नियम ६ में संशोधन । 

(१४) शासनाज्ञाओं के सेन्युअल (संकलन) के पैरा ३२३ (अ) में संशोधन । 

(१५) उत्तर प्रदेश असैनिक सेवा (न्यायिक शाखा) नियमों, १९५१ के परिद्विष्ठ ई से 
संशोधन । 

(१६) उत्तर प्रदेश मनोरंजन एवं बाजी (बेटिंग) कर सेवा नियमों, १९५५। 

(१७) सार्वजनिक निर्माण विभाग में समस्त अस्थायी एवं स्थानापन्न ओवरसियरों के 
लिये निर्धारित विभागीय परीक्षा में हिन्दी को भी अन्य विषयों में से एक निर्धारित करने 
के लिये पाठविधि को सम्बन्ध में भवन एवं मार्गशाखा, सावजनिक निर्माण विभाग, 
उत्तर प्रदेश की आज्ञाओं के सेनन्‍्युअल (संकलन), प्रथम प्रस्थ खड़े, के नियम २७-ल का 
संशोधन । 

(१८) अधीनस्थ एकानामिक इन्ठे लिजेन्स सेवा को आलेख्य नियमों के नियम १९ 
का पुतरीक्षण । शि है 

१९) उत्तर प्रदेश स्टाम्प्स एवं रजिस्टरे शन निरीक्षकों क सेवा / १९४२ के 
नियम ५ और ९ के संशोधनों का शुद्धिन्‍पत्र । 


१७८ 


परिशिष्ट, १०-« (ऋम्नद्गाः) 


(२०) प्रादेशिक चिकित्सा सेवा (१) के अधिकारियों का सिविल सर्जन के पदों पर 
पदोन्नति के लिये विभागीय चुनाव दश्िति के दिरए को सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश चिकित्सा 
सेवा (प्रुष शाखा) नियमों, १९४५ के नियम २५ (२) में संशोधन । 


(२१) प्रान्तीय आरर्ड कान्हटेबुलरी के राजपत्रित कर्मंचारिवर्ग को उत्तर प्रदेश पलिस 
सेवा में अच्तनिधान करने के लिये प्रस्ताधित सामान्य नियम का संशोधन । 


(२२) सावंजनिक निर्माण विभाग में वित्त निरीक्षक्त को द्ाखा में अस्थायो सहायक 
विद्युत्‌ निरीक्षकों एवं अस्थायी सहायक अभिषन्ता (विद्युत्‌ एवं यान्त्रिक) के लिये व्यावसायिक 
एवं हिन्दी परीक्षाओं के आलख्य नियमों के नियम ३ का संशोधन । 


(२३) मुख्य अंकेक्षण अधिकारी एवं क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारीगण, सहकारी समितियां 
तथा पंचायत, उत्तर प्रदेश के पदों पर भर्ती करने की विधि एवं श्रोत । 


(२४) डिप्ठी जलरों की पदों पर सीधी भर्तों के लिये न्यूनतम अहँता को “इन्दर 
उत्तीर्ण” से “स्तातक डिग्री” तक उन्चत करना । 


(२५) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियों का नियसितकरण करने की प्रक्रिया, जो जमींदारी 
उन्‍्सू लन हानिपृति नाथब तहसीलदार हैं। 


(२६) अबर से उच्च सेवा या पद के लिये पदोन्नति द्वारा चुनाव करने के विषय में 
अपनाई जाने वाली प्रक्रिया । 


(२७) पुलिस निरीक्षकों के मध्य में से पुलिस के उपाधीक्षक (शिकायतों) के पदों पर 
चुनाव सम्बन्धी प्रक्रिया । 


(२८) ७५-५-१२० ० के वेतन-कऋम बाल, वर्तमान अंकेक्षकों को १२९०-२५० २० 


के पुनरीक्षित वेतन-ऋम में चुनाव किये जाने को लिये निर्धारित अहँकरी परीक्षा को 
पाठविधि । 


(२९) सहायक जिला पंचायत अधिकारियों के पृष्टिकृत.किये जाने को लिये चुनाव 
विधि। 


(३०) सचिवालय में अस्थायी रूप से कार्य करने वाले सहायकों को स्थायी सेवा में 
अन्तनिधान करने के लिये सिद्धांत । 


(३१) विभिन्न विभागों में वेबक्तिक सहायकों को पदों को भरे जाने की प्रक्रिया 
एवं विधि। 


(३२) सम्मिलित राजकोय सेवाओं को परीक्षा की पाठ-विधि में कृषि पर 
अधिक प्रदन-पत्र प्रःस्थापत करने का प्रस्ताव । 


(३३) चकबन्दी अधिकारियों के पदों पर भर्ती करने के, हेतु ऐसे सुपरवाइजर कानून- 
गोओं को, जिन्होंने ५ वर्ष से कम सेवा न अपित की हों, कम से कम १ वर्ष.के लिये स्थानापक्न 
तहसीलदार रहे हों ओर १ वर्ष के, लिये, सहायक चकबन्दी अधिकारी के रूप में. भी कार्य कर 
चुक हों, पात्रता प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव । हे 


(३४) परिगणित्र; जाति. तथा, अन्‍य, अस्यथियों को सम्सिलित राजकीय सेवाओं 
को परीक्षा में केवल तोन बार बेठने के प्रतिबन्ध को हटाने का प्रदन । 


न्‍ (३५) सचिव, विधान सभ्रा एवं परिद्वदु, उत्तर प्रदेश के,पद्दों पर भर्तों को लिये तदर् 
सद्धांत । न्‍ 





१७९ 


परिशिष्ट १०--( समाप्त) 

(३६) सचिवालय में प्रवर वर्ग सहायकों के पदों पर नियुक्ति के लिये चुने गये विभागीय 
एवं वाह्य अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निश्चित करने के लिये सिद्धांत--उत्तर प्रदेश 
सामान्य सचिवालय अराजपन्नित मिनिस्दीरियल कर्मचारिवर्ग नियमों, १९४२ के नियस ३४ 
का पृनरीक्षण । 

(३७) ओरिएन्टल कालेज, कानपुर के प्रिन्सिपल और प्राष्यापकों के पदों पर भर्तों 
करने के लिए निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम अहेताओं का विश्चयन । 

_ (३८) राजपत्रित सेवाओं एवं पदों पर भर्ती के मामले से परिगणित जातियों के लिए 
आय में रियायत ३ से ५ वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव । 

(३९) नियमों के निर्माण होगे तक कारागारों के प्रधान निरीक्षक, उत्तर प्रदेश के 
व यक्तिक सहायक के पद पर भर्त्तों की विधि । 

(४०) प्रति उप-विद्याल्य निरीक्षकों की भर्त्ती के सम्बन्ध में प्रक्रिया । 


१६७० 
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१--श्ौसती यू ० ला० फ़ेनेज, मेदन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ की और एक बषे को 
अवधि के लिए पुनर्तियुक्ति । 

२--अस्थायी संचालक, वाशयारोशोग, उत्तर प्रदेश तथा सचिव, कारागारोद्योग 
जांच समिति के रूप में ड[० बी० ए० अश्निहोत्री की पु्ननियुक्ति । 


३--अधीमत्थ जनस्वास्थ्य सेव, प्रथम धर्ण में डा० एम० आर० अग्रवाल, मौत फिहु, 
बी० के० दुबे, बौ० पी० शुक्ला, रास करत सिंह, मंगल सेन, पशुरा सिह, एस० एस० गंगवार, 
बी० एल० गुप्ता और आत्मा राम की पुननियुत्ि । 

४--उत्तर प्रदेश यनस्वाध्थ्य सेवा में छा० एम० एन० अग्रवाल की और एक वर्ष 
की अवधि के लिए पुन्तिधुक्ति । 

५--अवकाञ प्राप्त डिप्टी कलक्टर श्री जगराम सिह की लखनऊ इश्प्रूवमेन्ड दृर्ट के 
भूमि अवाप्ति अधिकारी (लेब्ड एक्वोजिशन अफसर) के रूप मे एक वर्षोत्तर सतत पुननियुक्ति। 


६--डा० (कुमारी) ए० स्‌ल्डले, अधीक्षक, डफरिन अस्पताल, इलाहाबाद को और 
एक वर्ष की अवधि के लिए पुन्ननियुक्ति । 


७--श्री पी० एल० दार्मा, अवकाश प्राप्त सहायक महांकिक की सहायता एवं पुनर्वात 
के भायुकत के वित्तीय परामशदाता के रूप में पुनतियुक्तित । 
८--शी रघुमनदन प्रस्ताद सिश्र की अस्थायी डिप्टी कलक्टर के रूप में सतत पुननियुक्ति। 


९-श्री गजाधर लाल की खाद्य एवं रसद विभाग में क्षेत्रीय विषणन अधिकारों के 
पद पर पुर्नानियुक्ति । 


१०--ओी कृष्ण स्वृहूप गोयल को ३१ मार्च, १९५६ तक के लिए दित्त विभाग, उत्तर 
प्रदेश, से विशेषाधिकारी के रूप में पुननियुक्ति । 


११--शी उमेदवर सिह रावत, अवकाश प्राप्त डिप्टी कलक्टर की डिप्टी कलक्टर, अह- 
मोड़ा के रूप में पु्नतिय॒ुक्ति। 


१२--थ क्षत्रपल सिहु, अवकाश प्राप्त स्थानापन्य डिप्टी कलक्टर की एक वे से अधिक 
को पुनरनियुक्ति । 


१३--डा० सी० बी० सिह, सर्जरी के ब्राध्यापक्र, सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा 
की पुऑ्ननियुक्ति | 


.. (४--ओ बी० एन० वर्मा, अवकाश प्राप्त निर्देश लिपिक की उत्तर प्रदेश सचिवालय 
से प्रवर वर्ग सहायक के रूप में पुनर्तियुक्ति । 


१९--श्री फतेह सिह खांडारी, अस्थायी ओवरसियर, सार्वजशिक निर्माण विभाग, उत्तर 
प्रदेश की पुर्नानवुक्ति। 


१६--डा० खजान चंद, अवीक्षक्, भुवाली आरोग्यशाला की एक वर्ष और ३ महीने की 
अवधि के लिए और पुनतियुक्ति । 


कर १७--थओ मुन्यी छाल, अवकाश्ञ प्राप्त तहसीलदार की भूमि चकबन्दी योजना में ६० 
वर्ष की अवस्था तक चकबन्दी अधिकारी के रूप सें पु्ननियुक्ति । 


१८--भी ज्ञात सिह को सहायक पशु चिकित्सक के रूप में पुननियुक्ति । 


का 


१८१ 


परिशिष्ट ११--(ऋमशः) 

१९--श्री के० एस० गोयल की उत्तर प्रदेश वित्त विभाग के शासन के भतुसचिव के रूप 
में पुननियुक्ति । 

२०->सव्व श्री बिजय पाल सिह और रामाचरन वर्मा की राजकीय ओद्योगिक नन्‍्यायाधि- 
करण, उत्तर प्रदेश के सदस्य न्यायाधीशों के रूप में सतत पु्ननियुक्ति । 

२१--राम घारी राय, अवकाश प्राप्त डिप्टी कलक्टर की जिला भूमि अवाष्ति अधिकारी, 
बनारस के रूप में सतत पुर्नानियुक्ति । 

२२--सहायक अभिषयन्‍्ता, सिंचाई विभाग के पद पर भर्ती के मिस्चित सागर विश्व 
विद्यालय द्वारा प्रदत्त बी० ई० (पास)और बी० ई० (आन ) डिग्रियों की मान्यता । 


२३--मुख्य प्रोबेशन (सुधारक) अधिकारी के पद पर भर्तो के छिए काशी विद्यापीड, 
बनारस द्वारा प्रदत्त एम० ए० एप्त० (मास्टर आफ ऐप्छाइड सोझजा जी) डिग्रं: की अधिमान्य 
अहंँता के रूप में सान्‍्यता | 
२४--पमाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश में नियु क्तियों के निमित आगरा विश्वविद्यालय 
द्वारा प्रदत्त सोशलाजी में एम० ए० डिग्री की सान्‍्यता । 
२५--सावंजनिक निर्माण विभाग/विद्यत विभाग में सहायक अभियन्ता के पदों पर 
भर्तो के निमित्त इल्डियन इन्स्टीद्यूट आफ देक्नालोजी, खरगपुर द्वारा शदत्त अधवृनिक्त विद्यत 
अभियनन्‍त्रणा में बी० दंक० डिग्री की मान्यता । 
२६--मुख्य प्रोबेशन (सुबारक) अधिकारी तथा प्रोबेशन अधिकार) के पदों पर भर्तो 
के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अदत्त सामाजिक काये में एम० ए० डिग्री की अधिवान्य 
अहंता के रूप में सान्‍्यता। 
२७--उद्योग विभाग में पदों पर भर्ती के निश्चित जो डिग्रियां घान्त्रिको, जिद्युत्‌ एवं 
रासायनिक अभियस्त्रणा में निर्धारित अहुँतायें थीं, उन्हीं के समकक्ष अभियन्त्रणा एवं टेदवा- 
लोजी, महाविद्यालय जादवपुर, पश्चिमी बंगाल द्वारा प्रदत्त डिग्रियों और पडेप्फो5+ ० को 
पर्याप्त अहंतायें समझी जाने की मान्यता । 
२८--किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत एम० एड० डिग्री के स्थान पर या 
उसके विकल्प में लब्दन के विव्वविद्यालय से संबंधित इन्स्टीट्यूड आऊ एज क्रेशन के अतो शिए- 
टह्षिप को प्रत्येक व्यावहारिक दृष्टि से समान अंगीकृत करता । 
२९---आगरा स्थित सम्मिलित उद्नेती प्रतिरोध किया में निपुक्‍त व्यक्तियों को अनाधारण 
पेच्ानें और अनुदानों के सम्बन्ध में प्राथम्प देना। 
३०--ऐसे व्यक्तियों को राज्य सेवा में तिथुक्त करने से वंचित करने का प्रइत जिनके 
एक से अधिक पत्चलियां हों । 
३१--पंचायत अंकेक्षण संगठन के लिए अंकेक्षकों को भर्त्ती के विधय में आयोग द्वारा 
सम्पादित परीक्षा एवं एतदर्य वांछनीय अहुताओं के उम्वन्ध से प्रश्न 
३२--लोक सेवा (भर्त्ती के निमित्त अहैताओं) समिति द्वारा श्रइनावली । 
३३--श्री आर० एच० रिजवो का अधीनस्थ ऋषि सेवा, प्रथम वर्ग में पदोन्नति के हेतु 
सन्‌ १९५१ में उनके अवकमित किये जाने के विदद्ध आशध्मारक । 
३४--शिक्षा सेवा में निरीक्षण से आध्याविक्षीय श्रेणी में उभयपक्ष स्थानान्तरण के 
सम्बन्ध में सुझाव । 
३५--ऐसे कर्मचारियों का, जो टी० बो० (क्षप्रोग) से प्राक्नान्‍्त होने के कारण 
राजकीय सेवाच्यूत कर दिये गये थे, राजकीय सेवा मे पुननतिवेशन । 


हब 


